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[ भाग 1 


2 . 


उक्त अधिसूचना दिनांक 26.04.2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए । “ उत्तराखण्ड 
जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे । 


आज्ञा से , 


एस ० राजू 


प्रमुख सचिव । 


समाज कल्याण अनुभाग -2 

विज्ञप्ति 


27 जनवरी , 2014 ई ० 
पृष्ठांकन संख्या 128 / XVII - 2 / 14-01 ( 35 ) / 2013- उ 0 प्र 0 अन्तर्जातिय / अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को 
प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) के नियम -6 पुरस्कार की धनराशि 
को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय , निम्नलिखित रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं : 


वर्तमान नियम 

संशोधित नियम 
" पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार " पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के 
के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रूप में दिया जाय, केवल पचास हजार रूपया 
रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य 
जैसी सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की जाय । 
जाय । 

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगें । 
3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -81 / XXVII (1)/ 2014 दिनांक 23 जनवरी, 2014 में 
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं । 


2 


आज्ञा से , 


एस ० राजू 


प्रमुख सचिव । 


संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग -1 

अधिसूचना 
विविध 


24 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 206 / VI/ 2014-01 (03 ) / 2013 (402 ) - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् 
अधिनियम, 2001 की धारा 8 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( क ) तथा ( ख ) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या -160 / VII 
2014-01 (03 ) 2013 दिनांक 24 जनवरी , 2014 द्वारा गठित उत्तराखण्ड राफ्टिंग / क्याकिंग नियमावली , 2014 को 
उपरोक्त तिथि से ही प्रवृत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
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[ भाग 1 


(ट ) " प्रतिभागी " से इस कार्य में प्रतिभाग करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " राफ्ट / कयाक " से नदी में तैरने वाला ऐसा ढांचा अभिप्रेत है , जिसे नदी 

में नीचे की ओर जाने के लिये नाव के रूप में प्रयोग किया जाता है ; 
( ड ) “जिला पर्यटन विकास अधिकारी / जिला साहसिक खेल अधिकारी " से 

संबंधित जिले के पर्यटन विभाग / उ ० प ० वि ० प ० का प्रभारी अधिकारी यथा 

स्थिति अनुसार अभिप्रेत है ; 
( ढ ) " तकनीकी समिति " से इस नियमावली के अध्याय - चार के अधीन गठित 

समिति अभिप्रेत है । 
(2 ) शब्द और पदावलि जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं , किन्तु वे परिभाषित 

नहीं हैं , उनके वही अर्थ होंगे, जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् 

अधिनियम , 2001 में दिए गए हैं । 
(1 ) " सीजन " से ऐसी अवधि अभिप्रेत है , जिस समय विभिन्न नदियों में 

राफ्टिंग / क्याकिंग की जा सकेगी; 
( 2 ) राफ्टिंग / क्याकिंग हेतु निम्नलिखित सीजन होगा : 
( क ) गंगा नदी, अलकनन्दा, भागीरथी , काली - 15 सितम्बर से 15 जून 

तक ; 
( ख ) यमुना नदी 15 सितम्बर से 30 नवम्बर तक और 01 अप्रैल से 15 

जून तक : 
( ग ) टोंस / गोरी / सरयू / कोसी / पिंडर नदी 

15 सितम्बर से 15 जून 


3 . 


राफ्टिंग / क्याकिंग 
सीजन 


तक ; 


ऑफ सीजन 


4 . 


व्यावसायिक रिवर 
राफ्टिंग / क्याकिंग 
हेतु आवेदन की 
प्रक्रिया 


( घ ) रामगंगा पूर्वी एवं पश्चिमी नदी 15 सितम्बर से 30 नवम्बर तक ; 
( ङ ) अथवा किसी भी नदी में जल की उपलब्धता के आधार पर 

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा समय - समय पर दिये गये 

निर्देशानुसार निर्धारित समय । 
" ऑफ सीजन " से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें वर्षाकाल में समस्त नदियों 
में राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा । 

अध्याय - दो 

पंजीकरण 
5. (1) व्यावसायिक उद्देश्य से रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अनुज्ञा के इच्छुक 

आवेदक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास 
परिषद्, देहरादून को अनुलग्नक - क पर निर्धारित प्ररूप में दो प्रतियों में 
01 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य रू 0 1000 / - ( अहस्तारणीय बैंक ड्राफ्ट ) 
जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, 
देहरादून के पक्ष में देय हो अथवा नकद भुगतान के साथ आवेदन करना 

होगा । अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे । 
( 2) व्यावसायिक रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन हेतु आवेदन - पत्र मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् , देहरादून 
कार्यालय से अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त किया 
जा सकेगा । आवेदन - पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् इन्हें तकनीकी 

समिति के सम्मुख रखा जायेगा । 
( 3 ) साझेदारी फर्म / कम्पनी / संस्था होने की दशा में प्राधिकार - पत्र (पावर 

ऑफ अटार्नी) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । 
( 4) तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात् सभी आवेदकों को अधिकतम 45 

दिन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा कारणों सहित 

अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जायेगा । 
(5 ) उपनियम -1 में वर्णित अवधि के पश्चात् राफ्टिंग / क्याकिंग की अनुज्ञा 

के 
लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । 
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(6 ) प्रत्येक आवेदक को साहसिक गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव होना 

अनिवार्य है । इस संबंध में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / शासकीय विभाग 

/ संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
गैर व्यावसायिक 6. (1 ) गैर व्यावसायिक राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों यथा प्रशिक्षण, 
रिवर राफ्टिंग / 

प्रतियोगिता, रैकी एवं खोज आदि आयोजन कराने के इच्छुक आवेदक 
क्याकिंग हेतु 

को अनुलग्नक - ख पर उपलब्ध प्ररूप पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
आवेदन की प्रक्रिया 

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को न्यूनतम एक माह पूर्व अपना 

आवेदन प्रस्तुत करना होगा । 
( 2 ) राजकीय विभागों / सशस्त्र बलों के अभियान / प्रशिक्षण हेतु राफ्टिंग / 

क्याकिंग अनुज्ञा की छूट होगी , किन्तु ऐसे आयोजन / गतिविधि हेतु उन्हें 
न्यूनतम एक माह पूर्व इसकी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, को देनी होगी । 
(3 ) गैर व्यावसायिक राफ्टिंग / क्याकिंग अभियानों / प्रशिक्षण की गतिविधियों 

का संचालन तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित रिवर गाइड एवं सीनियर 

गाइड द्वारा किया जायेगा । 
व्यावसायिक 

(4 ) व्यावसायिक राफ्टिंग / क्याकिंग अभियानों की अनुमति हेतु पृथक से 
रिवर राफ्टिंग / 

नियम- 6(1 ) की भांति आयोजन से एक माह पूर्व आवेदन करना होगा, 
क्याकिंग अभियानों 

जिसके शुल्क का निर्धारण मु 0 का 0 अ 0 द्वारा प्रतिभागियों / राफ्टों / 
की अनुमति 

क्याकरों की संख्या के आधार पर किया जायेगा । 


अनुज्ञा की 


7 . 


स्वीकृति 


। 


(1) तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात किसी नये आवेदक को प्रथम 

एवं द्वितीय वर्ष में एक - एक वर्ष के लिये न्यूनतम दो तथा अधिकतम 
पांच राफ्टों हेतु अनुज्ञा जारी की जायेगी । तत्पश्चात् गुणावगुण के 
आधार पर पांच वर्ष तक के लिये अनुज्ञा जारी की जा सकेगी । किसी 
आवेदन - पत्र के अस्वीकृत होने की दशा में कारण अभिलिखित करते 

हुए आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा । 
(2 ) पूर्व में 5 से अधिक राफ्टों के संचालन की अनुज्ञा प्राप्त ऑपरेटरों के 

राफ्टों की संख्या यथावत रहेगी, जब तक कि उनको प्रदान की गई 

अनुज्ञा अस्वीकृत / रद्द / समाप्त न हो जाये । 
( 3 ) प्रत्येक अर्ह आवेदक को पृथक - पृथक नदियों हेतु अलग - अलग अनुज्ञा 

जारी की जायेगी तथा पूर्व से संचालित ऑपरेटरों को भी इन विनियमों 
के अधिसूचित होने की तिथि से पृथक - पृथक नदियों हेतु अनुमति प्राप्त 

करनी होगी । 
(4) अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी प्रत्येक नदी की धारक क्षमता के आधार पर 

नदीवार अनुज्ञा जारी करेगा । 
( 5) आवेदक को अधिकतम पाँच वर्ष / सीजन हेतु अनुज्ञा निर्गत की जा 

सकेगी, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य होगा । 
( 6) किसी भी नदी की धारक क्षमता से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की 

दशा में लॉटरी अथवा नीलामी के द्वारा चयन किया जायेगा । 
(1) प्रत्येक अनुज्ञा धारक अपनी अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु नियम 5 ( 1 ) की 

भांति ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् 

को आवेदन - पत्र प्रस्तुत करेगा । 
( 2) ऐसे सभी नवीनीकरण के आवेदनों का परीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

के कार्यालय द्वारा किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो उनके 

मूल्यांकन एवं संस्तुति हेतु तकनीकी समिति को भेजा जायेगा । 
( 3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अनुज्ञा 

का नवीनीकरण, ऑपरेटर के विगत अनुभव के आधार पर अथवा यदि 
आवश्यक हो तकनीकी समिति की संस्तुति पर किया जायेगा । 


8 . 


अनुज्ञा का 
नवीनीकरण 
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रिवर राफ्टिंग / 
क्याकिंग शुल्क 


9 . 


अनुज्ञा धारक / 
ऑपरेटर के 
उत्तरदायित्व एवं 
कर्तव्य 


(4 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के 

कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम नब्बे ( 90 ) दिन के अन्दर 
निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा । उक्त अवधि में 
अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में , प्रदान की गई अनुज्ञा स्वतः ही 

समाप्त समझी जायेगी । 
(1) रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग शुल्क , पर्यावरणीय शुल्क , धरोहर / जमानती 

धनराशि अथवा अन्य कोई शुल्क जो समय - समय पर उ0 प0 वि 0 प 0 अथवा 

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, देय होगा । 
( 2) प्रत्येक नदी हेतु रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग शुल्क अनुलग्नक - ग पर 
निर्धारित किया गया है , जिसे समय - समय पर राज्य सरकार की सहमति 
से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा । 

अध्याय - तीन 
अनुज्ञा धारक / ऑपरेटरों के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य 
10. (1 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर एवं उसके कर्मचारियों को इन नियमों एवं 

उपबन्धों का प्रत्येक समय पर कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा 
( 2) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर अपने राफ्टिग / क्याकिंग के संचालन की 

दरों से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को सूचित करेगा तथा अपने 
ब्रोशर , पुस्तिका आदि में भी दरों को प्रकाशित करेगा । उक्त दरों में 
परिवर्तन की दशा में , तुरन्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को 

सूचित करेगा । 
(3) प्रत्येक अनुज्ञा प्राप्त आवेदक को दो माह की अवधि में एक सुसज्जित 

कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा तथा अपने कार्यालय के स्वागत 

कक्ष / कैम्प में एक शिकायत / सुझाव पुस्तिका रखेगा । 
( 4 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सांख्यिकी 

प्रत्येक माह अनुलग्नक - घ में निर्धारित प्ररूप पर उत्तराखण्ड पर्यटन 
विकास परिषद् को उपलब्ध कराते हुये, उसकी सूचना वेबसाइट पर 

प्रदान किये गये लिंक पर अपलोड करेगा । 
(5) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर उद्योग विभाग द्वारा समय - समय पर 

जारी आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड के निवासियों को रोजगार प्रदान 

करेगा । 
( 6 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर अपनी फर्म में नियुक्त नेपाली / विदेशी, 

रिवर गाइड / वरिष्ठ गाइड का विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत 
करेगा । अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर ऐसे विदेशी गाइडों के लिये पूर्ण रूप से 
उत्तरदायी होंगे , जिसके लिये उनको एक लिखित शपथ पत्र 

( अन्डरटेकिंग) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को देना होगा । 
(7 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर / रिवर गाइड राफ्टिग / क्याकिंग 

गतिविधियों का संचालन निर्माता कम्पनी द्वारा निर्धारित धारक क्षमता 
अथवा तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित व्यक्तियों की धारक क्षमता के 

अनुसार ही सुनिश्चित करेंगे । 
( 8) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर राफ्टिंग / क्याकिंग में जाने वाले महत्वपूर्ण 

व्यक्तियों की सूचना स्थानीय जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग को 

यथासमय देगा । 
(७) किसी दुर्घटना / अप्रिय घटना घटने की दशा में प्रत्येक ऑपरेटर / गाइड 

यथासमय स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशन एवं अनुज्ञा निर्गमन 
प्राधिकारी को सूचित करेगा । किसी भी कानूनी कार्यवाही का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व सम्बन्धित अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर का होगा । किसी भी 
प्रकार की दुर्घटना / अप्रिय घटना आदि के घटित होने पर उत्तराखण्ड 
पर्यटन विकास परिषद् किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा । 
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( 10 ) प्रत्येक गाइड / सीनियर गाइड / क्याकर एक राफ्टिग ट्रिप में कम 

से कम दो राफ्ट अथवा एक राफ्ट और एक सेफ्टी कयाक के साथ नदी 
के स्ट्रेच में राफ्टिग / क्याकिंग का संचालन करेगा । किसी भी दशा में 
एक राफ्ट अथवा. एक क्याक के साथ रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग का 

संचालन नहीं करेगा । 
(11) प्रत्येक अनुज्ञा घारक / ऑपरेटर अनुज्ञा निर्गमन प्राधिकारी द्वारा आबंटित 

पंजीकरण संख्या प्रत्येक राफ्ट / क्याक के आगे और पीछे की ओर 

लिखेगा, जो कि उचित दूरी से स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके । 
(12) प्रत्येक अनुज्ञा घारक / ऑपरेटर / रिवर गाइड उ ० प ० वि ० प ० द्वारा 

राफ्टिंग / क्याकिंग हेतु अधिसूचित प्रारम्भ स्थल पर स्थित चैक पोस्ट से 
टोकन प्राप्त करेगा तथा राफ्टों / क्याकों के संचालन के उपरान्त समापन 

स्थल पर निर्धारित चैक पोस्ट पर टोकन वापस करेगा । 
( 13 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर अपनी राफ्टों / उपकरणों अथवा वाहनों 

को राजमार्ग / सड़कों तथा ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहां पर यातायात 

प्रभावित हो , पर नहीं रखा जायेगा । 
(14) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी को मु 0 का 0 अ0 अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत 

किसी अधिकारी अथवा किसी पर्यटक द्वारा मांगे जाने पर अपनी अनुज्ञा 
प्रस्तुत करनी होगी । 

अध्याय - चार 

रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग तकनीकी समिति 
तकनीकी समिति 

11. रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास 
की संरचना 

परिषद, अधिसूचना द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन करेगी, जिसमें 

निम्नलिखित सदस्य होंगे 
( क ) मु 0 का 0 अ0, उ० प ०वि ० प०, द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयोजक; 

कि संयुक्त निदेशक पर्यटन के स्तर से निम्न न हो 
( ख ) प्रधानाचार्य, पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान सदस्य ; 

आई० टी ० बी ० पी ० , औली, द्वारा नामित अधिकारी 
( ग ) निदेशक , स्वास्थ्य अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सा 

अधिकारी 
( घ ) मु 0 का 0 अ 0 द्वारा नामित रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग के दो 

सदस्य; 
तकनीकी विशेषज्ञ 
( ङ ) प्रमुख वन संरक्षक के द्वारा नामित वन विभाग के 

सदस्य ; 
अधिकारी, जो कि सहायक वन संरक्षक स्तर से निम्न 


: 


सदस्य ; 


- 


न हो 


12 . 


तकनीकी समिति के 
कार्य 


( च ) उप निदेशक पर्यटन 

सदस्य । 
( छ ) सम्बन्धित जिला साहसिक खेल अधिकारी 

सदस्य । 
तकनीकी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे ; अर्थात् : 
( क ) तकनीकी समिति की बैठक वर्ष में एक बार अथवा मु ० क 0 अ 0 के 

निर्देशानुसार होगी; 
( ख ) तकनीकी समिति रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अनुज्ञा हेतु प्राप्त सभी 

आवेदन - पत्रों ( नये आवेदन / नवीनीकरणों) का तकनीकी रूप से जाँच 

करेगी; 
(ग ) तकनीकी समिति , ऑपरेटर / राफ्टिंग / क्याकिंग गाइडों के बायोडाटा का 

परीक्षण करेगी; 
( घ ) तकनीकी समिति , राफ्टिंग / क्याकिंग गाइड के तकनीकी दक्षता का 

प्रयोगात्मक परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण की जांच करेगी 
( प्रारूप- अनुलग्नक - ङ ); 
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[ भाग 1 
( ङ ) तकनीकी समिति , राफ्ट / क्याक व अन्य उपकरणों का परीक्षण निर्माता 

कम्पनी के मानकों के अनुसार करेगी; 
( च ) तकनीकी समिति , सुरक्षा एवं बचाव के उद्देश्य से सुरक्षा एवं बचाव 

उपकरणों तथा अन्य सुरक्षा उपायों की जांच करेगी; 
( छ ) तकनीकी समिति , राफ्टिंग / क्याकिंग गाइड की नदी की जानकारी, 

सुरक्षा एवं बचाव की दक्षता तथा प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान आदि की 

जांच करेगी; 
( ज ) तकनीकी समिति , यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राफ्ट / क्याक पर 

पंजीकरण संख्या आगे और पीछे की ओर अंकित हो तथा जो उचित 

दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे; 
( झ) तकनीकी समिति , प्रत्येक रिवर गाइड / सीनियर गाइड को उनके अनुभव 

के आधार पर पांच वर्ष के लिये पहचान पत्र जारी करने हेतु संस्तुति 

करेगी; 
( ञ) तकनीकी समिति , नदियों में नये स्ट्रैचेज को तलाशने एवं चिन्हांकित 

करने का कार्य भी करेगी तथा उत्तराखण्ड की नदियों में किसी भी 

ऑपरेशन को प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी उपयुक्तता की जांच करेगी; 
( ट) तकनीकी समिति , प्रत्येक नदी की धारक क्षमता का आंकलन पांच वर्ष के 

लिये करेगी; 
(ठ ) तकनीकी समिति , ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगी, जो समय - समय पर 

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् / राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जाये । 
( ड ) तकनीकी समिति अनुज्ञा नवीनीकरण से संबंधित प्रकरणों पर प्रत्येक तीन 

वर्षों में समस्त राफ्टिंग / बचाव उपकरणों की जांच तथा गाइडों का 

परीक्षण करेगी । 
विनियामक समिति 13. (1 ) राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों हेतु विनियामक समिति का गठन निम्नवत् 
एवं उसके कार्य 

किया जाता है : 
( क ) अ 0 मु 0 का 0 अ 0, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास अध्यक्ष 

परिषद् 
( ख ) महानिदेशक पुलिस के प्रतिनिधि , जो उप महा 

सदस्य ; 
निरीक्षक के स्तर से कम न हो 
( ग ) प्रमुख वन संरक्षक के प्रतिनिधि , जो वन सदस्य ; 

संरक्षक स्तर से कम न हो 
( घ ) प्रधानाचार्य पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान , 

सदस्य ; 
आई0 टी 0 बी 0 पी 0, औली 
( ङ) मु 0 का 0 अ0 द्वारा नामित राफ्टिंग / क्याकिंग क्षेत्र 

सदस्य ; 
के दो विशेषज्ञ 
( च ) संयुक्त निदेशक पर्यटन, उ० प ० वि ० प ० 

-सदस्य सचिव 


- 


(2 ) विनियामक समिति रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग के संचालन एवं नियंत्रण का 

सम्पूर्ण कार्य करेगी तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य 

भी करेगी; 
(3) विनियामक समिति राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन के दौरान समय - समय 

पर आकस्मिक निरीक्षण करेगी; 
(4) मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् 
विनियामक समिति में किसी व्यक्ति को जिसे उचित समझे नामित कर 

सकेगा; 
(5 ) विनियामक समिति सुरक्षा एवं बचाव संबंधी समस्त नियम एवं विनियम 
बनाने अथवा परिवर्तन के संबंध में 

सुझाव 

दे सकेगी; 
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( 6) तकनीकी समिति के माध्यम से चिन्हित नये प्रारम्भ एवं समापन स्थलों 

एवं राफ्टिंग / क्याकिंग के नये स्ट्रैचेज की अधिसूचना जारी कराने का 
कार्य विनियामक समिति करायेगी; 

अध्याय - पाँच 

सुरक्षा उपाय 
वांछित सुरक्षा एवं 14. प्रत्येक ऑपरेटर निरीक्षण के समय अनुलग्नक – च पर वर्णित उपकरणों 
बचाव उपकरण 

को तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । तकनीकी समिति अपेक्षित 
उपकरणों की संख्या का निर्धारण एवं उनकी विशिष्टताओं के आधार पर 

जांच करेगी । 
समय 

15 . रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियां केवल दिन के उजाले में सूर्योदय 

से सूर्यास्त तक की जायेंगी । 
बीमा आच्छादन 

अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधि के लिये 
प्रत्येक पर्यटक / कर्मचारी का अनिवार्य रूप से बीमा करायेगा । बीमा की 
धनराशि राज्य सरकार / उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अपने आदेश 

द्वारा समय - समय पर निर्धारित करेगी । 
चिकित्सा सहायता 

17. प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर : 
(1) बुलावे पर चिकित्सकों का एक पैनल उपलब्ध रखेगा और यह सुनिश्चित 

करेगा कि आपातकालीन मामलों में किसी अस्पताल से उसका समन्वय 

हो ; 
(2 ) प्रत्येक राफ्टिग ट्रिप में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य 

होगा, जिसमें समुचित मात्रा में जीवन रक्षक औषधियाँ और प्राथमिक 

चिकित्सा सामग्री रखी हो । 
सुरक्षा मानक 

18. (1) गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों यथा वाटर फोबिया / हृदय रोगी / मिर्गी 

अन्य रोगों जैसे दमा , सांस एवं अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को 

रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
(2 ) रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन से पूर्व प्रत्येक गाइड / क्याकर, दल के 

समस्त पर्यटकों को नदी के स्ट्रैच, रैपिड्स एवं गंभीरता के संबंध में तथा 

आकस्मिकता की स्थिति में सुरक्षा एवं बचाव हेतु आवश्यक निर्देश देगा । 
(3) 14 साल की आयु से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक के पर्यटकों 

को रिवर राफ्टिंग तथा 18 वर्ष की आयु से कम तथा 50 वर्ष की आयु 

से अधिक के पर्यटकों को क्याकिंग की अनुमति नहीं होगी 
( 4) राफ्टिंग / क्याकिंग के दौरान मद्यपान / धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा । 
( 5 ) प्रत्येक ऑपरेटर / रिवर गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त राफ्टिंग 

/ क्याकिंग प्रतिभागी गाइड सहित राफ्टिग / क्याकिंग संचालन के समय 
उपयुक्त आकार की लाइफ जैकेट एवं हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने 


हुए हों । 


( 6) प्रत्येक ऑपरेटर / रिवर गाइड किसी भी नदी के उच्च श्रेणी के रैपिड 

को पार करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि गाइड / दल इस 
रैपिड को पार करने योग्य है या नहीं है । 

अध्याय - छह 

रिवर गाइड की योग्यतायें 
19. ( 1) रिवर गाइड / सेफ्टी क्याकर की निम्नलिखित योग्यतायें आवश्यक हैं 

अर्थात् प्रत्येक : 
( क ) पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ; 
( ख ) आयु प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । आयु 18 वर्ष से कम तथा 

50 वर्ष से अधिक न हो अथवा फिटनेस के आधार पर ; 


रिवर गाइड / 
सेफ्टी क्याकर की 
योग्यतायें 


ITE 
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( ग ) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । हिन्दी / अंग्रेजी 

भाषा को पढ़ने, लिखने और संवाद में सक्षम हो ; 
( घ ) तैराकी में सक्षम हो; 
( ङ) रेडक्रॉस अथवा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस अथवा अन्य कोई प्राथमिक 

चिकित्सा से सम्बन्धित प्रमाण - पत्र ( FAC ) धारक हो । 
( 2 ) वह : 

( क ) राफ्टिंग / क्याकिंग तकनीक में दक्ष हो; 
( ख ) सुरक्षा एवं बचाव मानकों का ज्ञान हो तथा आपातकाल में बचाव 

तकनीक में दक्ष हो ; 
( ग ) ट्रिप की योजना बनाने और संवाद में दक्ष हो ; 
( घ ) सुरक्षा एवं बचाव उपकरण के उपयोग में दक्ष हो ; 
( ङ ) रैपिड के सिद्धान्त और नदी के संकेत के ज्ञान से भिज्ञ हो । 
( च) राफ्ट के निर्माण और उसकी मरम्मत एवं राफ्ट के किसी भी भाग 

को बदलने का ज्ञान हो ; 
( 3 ) उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षु रिवर गाइड / क्याकर को अनिवार्य 

रूप से रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग के अनुभवों के साक्ष्य में लॉग बुक 
प्रस्तुत करनी होगी, जो वरिष्ठ रिवर गाइड द्वारा विधिवत् रूप से 
हस्ताक्षरित हो । उक्त लॉग बुक का प्रारूप उ 0प 0वि 0 प0 द्वारा निर्धारित 
करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । प्रत्येक प्रशिक्षु गाइड की 
निम्नलिखित योग्यतायें होंगी : 
( क ) उसे संबंधित नदी क्षेत्र पर तीन वर्ष / सीजन के संचालन का 

अनुभव हो । उस नदी क्षेत्र में न्यूनतम 100 ट्रिप के साथ उच्चतम 

श्रेणी के रैपिड्स का संचालन किया हुआ हो ; 
( ख ) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित नदी में न्यूनतम 2000 किमी0 की दूरी 

का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त हो ; 
(4) गाइड के द्वारा ऑपरेटर (फर्म ) बदलने पर ऐसे गाइड का फोटो परिचय 

पत्र स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा । 
परिचय पत्र शुल्क 

मु ० का 0 अ 0 , उ० प ० वि ० प ० द्वारा समय - समय पर जारी आदेश के द्वारा 

शुल्क निर्धारित किया जायेगा, जो अप्रतिसंदेय होगा । 
परिचय पत्र जारी 

प्रत्येक रिवर गाइड / वरिष्ठ गाइड / सेफ्टी क्याकर को परिचय पत्र हेतु 
आवेदन पत्र के साथ बायोडाटा सहित अद्यतन पासपोर्ट आकार की दो 
रंगीन फोटो प्रस्तुत करना होगा । तकनीकी समिति की संस्तुति पर 
उ० प० वि ० प ० द्वारा निर्धारित प्ररूप अनुलग्नक - छ पर पांच वर्ष हेतु 

परिचय पत्र जारी किया जायेगा । 
वरिष्ठ गाइड की 22. (1) रिवर गाइड जिसने 10 वर्ष से अधिक की अवधि का कुशलतापूर्वक गाइड 
योग्यतायें 

का कार्य किया हो और नदी को पढ़ने, ट्रिप की योजना तैयार करने , 
व्हाइट वाटर तकनीक , प्राथमिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी , राफ्टिंग के 

संकेत एवं सुरक्षा व बचाव अभियानों आदि में दक्ष हो । 
( 2) वरिष्ठ रिवर गाइड को हाई वॉल्यूम के रिवर रैपिड्स में न्यूनतम 50 ट्रिप 

रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अभियानों का अनुभव होना आवश्यक है । 
(3 ) वरिष्ठ गाइड के लिये वो ही गाइड पात्र होगा जिसके विरूद्ध 10 वर्ष 

तक किसी भी प्रकार की दुर्घटना / शिकायत / अभियोग दर्ज न हो । 
परिचय पत्र का 

प्रत्येक राफ्टिंग / क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण 
नवीनीकरण 

उ ० प ० वि ० प ० द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क 
नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा । गाइड द्वारा नियोक्ता 
फर्म / ऑपरेटर को परिवर्तन करने की दशा में गाइड को निर्गत फोटो 
परिचय पत्र स्वतः रद्द हो जायेगा तथा पुनः नवीन परिचय पत्र हेतु 
आवेदन करना होगा । 


20 . 


21. 


करना 


23. 
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पर्यावरणीय सुरक्षा 
सम्बन्धी मानक 


24 . 


अस्थायी कैम्प की 
अनुमति 


अध्याय - सात 

पर्यावरणीय सुरक्षा सम्बन्धी मानक 
प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञा धारक निम्नलिखित मानकों का अनुपालन 

सुनिश्चित करेगा : 
( क ) हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता की दृष्टि से यहां के 

प्राकृतिक पर्यावरण एवम् वन्य जीव को संरक्षित रखेगा; 
( ख ) कूड़े - कचरे का निस्तारण एक निश्चित स्थान पर खोदे गये गड्ढे में 

जमा करते हुये दबाया अथवा किसी चिन्हित कूडा एकत्रण स्थल पर 

डाला जायेगा । किसी भी दशा में इसे नदी में नहीं बहाया जायेगा; 
( ग) किसी भी परिस्थिति में पोलीथीन एवं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया 

जायेगा; 
( घ ) सभी जीव अनाशित पदार्थ यथा - खाली बोतल, टिन आदि चुनकर 

नगरपालिका के कूड़ेदान में डाला जाय, जिससे उसका उचित रीति से 

निस्तारण किया जा सके ; 
( ङ ) नदियों, धाराओं अथवा स्रोतों में किसी भी प्रकार के साबुन (डिटरजेंट ) से 

नदी को प्रदूषण से मुक्त रखा जायेगा ; 
( च ) कोई भी गाइड / कर्मचारी / पर्यटक ऊंची आवाज में रेडियो, टेपरिकॉर्डर 

अथवा किसी भी अन्य प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक मनोरंजक उपकरणों का 

उपयोग नहीं करेगा; 
( छ ) उत्तराखण्ड की वनस्पतियों की कटिंग्स , बीज एवं जड़ों को बाहर ले 
जाना गैर कानूनी होगा । 

अध्याय - आठ 

सामान्य 
25. (1) नियम 7 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त ऑपरेटर वन / राजस्व भूमि में नदी के 

किनारे स्थित भूमि में अस्थायी रूप से बीच कैम्पिंग हेतु संबंधित 
विभागों / राजस्व भूमि के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुमति 

प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा । 
( 2) निजी स्वामियों की नदी के किनारे स्थित भूमि में बीच कैम्पिंग के लिये 

नदी की धारक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये राफ्टिंग / क्याकिंग की 
अनुमति हेतु संबंधित को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया 
जायेगा । 

अध्याय - नौ 

विधिक कार्यवाही 
26. (1) राफ्टिंग / क्याकिंग की अनुज्ञा के बगैर रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग 

गतिविधियों का संचालन भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अधीन 

दण्डनीय अपराध होगा । 
( 2) यदि कोई आपरेटर / प्रतिभागी / गाइड पर्यावरणीय नियमों / निर्देशों का 

अनुपालन नहीं करेगा, तो उसकी अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी तथा 
सुसंगत वन, वन्यजीव व पर्यावरण सम्बन्धी अधिनियमों तथा 
नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की 

जायेगी । 
(3) यदि कोई आपरेटर / गाइड राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन संबंधी अपेक्षित 

सूचनायें जान - बूझकर त्रुटिपूर्ण / तथ्यों को छुपाकर / दुर्भावना से , अनुज्ञा 
जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा , तो उसकी अनुज्ञा निरस्त कर दी 

जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा । 
(4 ) किसी ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी द्वारा राफ्टिंग / क्याकिंग की अनुज्ञा को 

किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करना अथवा सौंपना गैर कानूनी 


दण्ड खण्ड 
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होगा, ऐसी स्थिति में उसकी अनुज्ञा को निरस्त किया जायेगा एवं 

उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा । 
(5) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा - पत्र को अपने पंजीकृत 

कार्यालय / कैम्प कार्यालय के स्वागत पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित 
करना होगा । ऐसा न करने पर उसे सचेत किया जायेगा और उसकी 

पुनरावृति होने पर उसकी अनुज्ञा निरस्त की जायेगी । 
( 6) किसी ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी / गाइड द्वारा राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों 

में हुई दुर्घटना / पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार , धोखाधड़ी आदि घटनाओं 
की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर उसकी अनुज्ञा 

निलम्बित अथवा निरस्त की जायेगी । 
(7 ) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी द्वारा इस नियमावली में निहित प्राविधानों 

का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा किसी नियम के 
उल्लंघन पाये जाने की दशा में उसकी अनुज्ञा रोकना / निलम्बित / 
निरस्त कर दी जायेगी अथवा काली सूची में डाल दिया जायेगा अथवा 
उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । 

अध्याय - दस 

विविध 
रैपिड ग्रेडिंग का 

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा नदियों के ग्रेडों को रिवर 
वर्गीकरण 

राफ्टिंग / क्याकिंग हेतु निम्नवत् निर्धारित किया गया है , अर्थात् 
( क ) वर्ग -1 : आसानी से बिना बाधाओं ( रैपिड ) के छोटी लहरों के साथ 

बहता पानी; 
( ख ) वर्ग -2 : मध्यम स्तर की बाधाओं के साथ मध्यम लहरों के साथ बहता 

पानी; 
( ग ) वर्ग -3: कठिन स्तर की उच्च अनियंत्रित लहरें , संकीर्ण मार्ग, कुछ 

तकनीकी क्षमता की आवश्यकता; 
( घ ) वर्ग -4: अधिक कठिन लम्बे रैपिड , शक्तिशाली अनियंत्रित लहरों से जल 

विज्ञान तथा तकनीकी क्षमता की आवश्यक जानकारी; 
( ङ ) वर्ग -5: अत्यधिक कठिन, लम्बे, खतरनाक एवम् उच्च लहरों के संकीर्ण 

रैपिड, केवल विशेषज्ञ दल हेतु 

( च) वर्ग -6: अत्यधिक खतरनाक एवं राफ्टिंग / क्याकिंग हेतु अयोग्य | 
अनुज्ञा धारक / 28. (1) पर्यटक की किसी भी शिकायत के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
ऑपरेटरों हेतु अन्य 

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी 
आवश्यक निर्देश 

(2) किसी भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मत्स्य आखेट 

प्रतिबन्धित होगा । नदी के जल में किसी भी प्रकार के विस्फोटक / जाल 

एवं जल को प्रदूषित करना आपराधिक कृत्य होगा । 
( 3) अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग के क्षेत्र को संरक्षण 

प्रदान करेगा तथा वहां के स्थानीय जीवन एवं उस क्षेत्र की शान्ति को 

प्रभावित नहीं करेगा । 
(4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर समस्त नदियों की पवित्रता को बनाये 

रखेगा । 
(5) समस्त अनुज्ञा धारक / ऑपरेटर अन्य राफ्टिंग / क्याकिंग दलों के साथ 

आपसी मित्रवत् तथा व्यावसायिक तरीके से सहयोग एवम् समन्वय 


होगा । 


रखेंगे । 


( 6 ) नदी के बहते जल में तैराकी न जानने वाले को बॉडी सर्किंग की 

अनुमति नहीं दी जायेगी । 
(7) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञा धारक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा 
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कि खराब मौसम में राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधि को संचालित न किया 

जाय । 
( 8) प्रशिक्षु गाइड को प्रशिक्षण अवधि के दौरान अकेले राफ्टिंग / क्याकिंग 

संचालन की अनुमति नहीं होगी । 
(9 ) प्रत्येक अनुज्ञा धारक सुनिश्चित करेंगे कि जंगल में जलती हुई सिगरेट 

न फेंकी जाये । राफ्टिंग / क्याकिंग के समय अथवा कैम्प साइट में किसी 
पर्यटक, गाइड, स्टाफ आदि के द्वारा नशीली वस्तुओं का प्रयोग पूर्ण रूप 

से वर्जित होगा । 
(10) अनुज्ञा धारक यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय बच्चों को भोजन अथवा 

मिठाई भेंट देकर न लुभाया जाय । वे स्थानीय परम्पराओं का आदर 
करेंगे । फोटोग्राफी करने के लिये गोपनीयता का आदर एवं पूर्व अनुमति 

के पश्चात् ही फोटो लेंगे । 
(11) प्रत्येक ऑपरेटर समस्त पर्यटकों को राफ्टिंग / क्याकिंग टुअर पर जाने 

से पूर्व कीमती वस्तुओं आदि को न रखने की सलाह दी जायेगी । 
(12 ) राफ्टिंग / क्याकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मोटर बोट का संचालन 

प्रतिबंधित होगा । 
( 13 ) उ० प० वि ० प ० / वन / जिला प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी 

उचित समय में राफ्टिंग / क्याकिंग उपकरणों एवं कैम्प साइट की जांच 

की जा सकेगी । 
इस नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए 
आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद , अभियोजन या अन्य विधिक 
कार्यवाही सरकार व पर्यटन विकास परिषद के किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं 


परित्राण 


29 . 


होगी । 


30 . 


कठिनाईयों के 
निराकरण की शक्ति 


यदि इन नियमों के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो 
राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा , ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो 
नियमावली के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर 

करने 
के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : 

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि की 
समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा और इसके बनाए जाने 
के यथाशीघ्र इसे राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा । 
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[ भाग 1 


अनुलग्नक - क 


रंगीन फोटोग्राफ 


(नियम 5 के अधीन ) 
व्यवसायिक रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अनुज्ञा हेतु आवेदन - पत्र 

( नये आवेदकों / नवीनीकरण हेतु ) 

भाग -1 


पासपोर्ट साइज 


1 . 

आवदेक का नाम 
2. फर्म / कम्पनी / संस्था का नाम 

पूर्ण पता 
ई - मेल 

मोबाईल / टेलीफोन / फैक्स नम्बर 
3. साझेदारों / निदेशकों के नाम 

( पार्टनरशिप डीड संलग्न करें) 
4 . पंजीकरण संख्या 

( शॉप एवं अधिष्ठान एक्ट / फर्म एवं 
सोसायटी / कम्पनी एक्ट / सर्विस टैक्स 

पंजीकरण आदि की छायाप्रति संलग्न करें) 
5 . स्टाफ ( कुशल / अकुशल ) का विवरण , 

नाम, पता , शिक्षा, अनुभव आदि । 
( तकनीकी कार्मिकों का बायोडाटा संलग्न 

करें ) 
6 . स्थानीय समुदाय की सहभागिता का 

विवरण ( सूची संलग्न करें) 
7 . राफ्टिंग / क्याकिंग के परमिट हेतु 

नदी का नाम 
8 . ( क ) कैम्पिंग हेतु आवंटित वन / (1 ) कैम्पिंग स्थल का नाम 

राजस्व भूमि का विवरण ( नवीनीकरण ( 2) टैंटों / शैय्याओं की संख्या 
हेतु ) : 

( 3) अन्य टैन्टों का विवरण 
( ख ) कैम्पिंग हेतु वांछित वन / राजस्व 

हां / नहीं 
भूमि का विवरण ( नये आवेदकों हेतु) 

यदि हां तो वांछित भूमि का विवरण । 
9. राफ्टों / क्याकों / सुरक्षा उपकरणों 

का विवरण ( कृपया सूची संलग्न करें ) 
10. राफ्टिंग / क्याकिंग ट्रैनिंग का विवरण 
लॉग बुक 

की छायाप्रति के साथ 
11. राफ्टिंग / क्याकिंग पैकेज की दरें 

अ- शार्ट ट्रिप 
( कृपया टैरिफ कार्ड संलग्न करें) ब- हाफडे ट्रिप 

स- फुलडे ट्रिप 
12. राफ्टिंग / क्याकिंग शुल्क का विवरण 

( अप्रतिसंदेय) 
13. पूर्व में जारी अनुज्ञा पत्र का विवरण संख्या 

तिथि ....... 


....... 
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14. विगत वर्ष की महिवार पर्यटक 

सांख्यिकी : 


भारतीय 
विदेशी 


कुल योग: 


प्रारम्भ तिथि 


समापन तिथि 


15. बीमा का विवरण ( छायाप्रति संलग्न 

करें) 
16. राफ्ट एवं उपकरण आदि क्रय करने 

से सम्बन्धित साक्ष्य 


घोषणा 


मैं / हम.............. 

घोषणा करता हूं / करते हैं कि : 
1 . मैंने / हमने उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग नियमावली का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा 

इसमें दिये गये प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूंगा / करेंगे । 
2 . मैं / हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी / वन विभाग द्वारा निर्देशित वांछित सूचनायें समय से उपलब्ध 

करायेंगे । 
3 . किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद 

द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य होगा । 
4 . मेरी / हमारी पंजीकृत कम्पनी / फर्म / संस्था में कार्यरत समस्त कार्मिकों / विदेशी गाइडों का सम्पूर्ण 

उत्तरदायित्व होगा । 
किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय मेरे / हमारे कार्यालय या कैम्प कार्यालय में राफ्टिंग / 
क्याकिंग / कैम्पिंग उपकरणों के आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया 

जायेगा । 
6 . मैं / हम यह वचन देता हूं / देते हैं कि उक्त दी गई सूचनायें सत्य एवं सही है । यदि उपरोक्त 

सूचनायें असत्य अथवा छलपूर्ण पाई जाती है तो इस आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में मुझे / हमें 
कोई आपत्ति नहीं होगी । 


5 . 


...... 


संलग्नकः 
दिनांक : 


आवेदक का हस्ताक्षर 
नाम 
पता 
मोबाईल / दूरभाष नम्बरः 
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भाग -2 


रंगीन फोटोग्राफ 


रिवर 

गाइड / सीनियर गाइड / सेफ्टी क्याकर का बायोडाटा 


पासपोर्ट साइज 


1 


नाम 


.. 


पिता का नाम 


2 
3 


जन्म तिथि 


4 


: ..... 


राष्ट्रीयता 
शैक्षणिक योग्यतायें 


5 


6 


ब्लड ग्रुप 


7 


स्थायी पता 


.... 


फोन नं ० / मोबाइल नं 0 


8 


कम्पनी / फर्म का नाम 


: 


पूर्ण पता 
ई - मेल 


9 


नियोक्ता के परिवर्तन होने की दशा में 
अनापति प्रमाण - पत्र का विवरण; 


: हाँ / नहीं 
: यदि नही तो कारण 


10 


नये गाइडों के द्वारा राफ्टिंग / क्याकिंग प्रशिक्षण का विवरण . : 


क- नदी का नाम 


हाँ / नहीं | प्रशिक्षण देने वाले गाइड / 

सीनियर गाइड का नाम 


अवधि 
( कब से कब तक ) 


लॉग बुक विवरण 


अम्युक्ति 


1. गंगा 


2. यमुना 
3. अलकनन्दा 
4. भागीरथी 
5. टौंस 
6. काली 
7. सरयू 
8. अन्य नदी 
ख- अन्य तकनीकी 
प्रशिक्षण का विवरण 


( फर्म / कम्पनी के स्वामी के हस्ताक्षर ) 
नाम ...... 
कम्पनी की सील 


( गाइड के हस्ताक्षर) 
नाम 
पिता का नाम 
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" अनुलग्नक - ख 


पासपोर्ट साइज 


रंगीन फोटो 


(नियम 6 के अधीन ) 
गैर वाणिज्यिक रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधि / व्यावसायिक 

अभियानो हेतु हेतु आवेदन - पत्र 


4 . 


... 


1 . 

आवदेक का नाम 
2 . फर्म / कम्पनी / संस्था का नाम 

पूर्ण पता 
ई - मेल 

मोबाईल / टेलीफोन / फैक्स नम्बर 
3 . प्रस्तावित आयोजन / गतिविधि का विवरण 

आयोजन स्थल / नदी क्षेत्र का विवरण 
5 . फीस का विवरण 
6 . आयोजन / गतिविधि की अवधि 
7 . राफ्टिंग / क्याकिंग गाइड / वरिष्ठ गाइड का 

नाम 

प्रतिभागियों / टीमों की संख्या 
9 . इन्श्योरेन्स का विवरण 
10. सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी व्यवस्थाओं का 

विवरण 
11. पूर्व में आयोजित गतिविधियों का विवरण 

( यदि हो ) 


8 . 


घोषणा 


मैं / हम ..... 


घोषणा करता हूं / करते हैं कि : 


1. मैंने / हमने उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग नियमावली का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा 

इसमें दिये गये प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूगां / करेंगे । 
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें 

मान्य होगा । 
3. मैं / हम यह वचन देता हूं / देते हैं कि उक्त दी गई समस्त सूचनायें सत्य एवं सही है । मेरे / हमारे 

द्वारा दी गयी सूचनायें यदि असत्य पाई जाती है तो इस आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में कोई 
आपत्ति नहीं होगी । 


संलग्नकः 
दिनांक: 


आवेदक का हस्ताक्षर 
नाम 
पता 
मोबाईल / दूरभाष नम्बरः 


: 
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[ भाग 1 


" अनुलग्नक - ग 
(नियम 9 के अधीन) 
प्रतिवर्ष प्रत्येक नदी हेतु व्यावसायिक रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग शुल्क 

अ- राफ्टिंग 

शुल्क 
1. गंगा नदी 
क रिवर राफ्टिंग 

रू 0 20,000 प्रति राफ्ट । 
ख पर्यावरणीय शुल्क (वन विभाग को देय) 

रू 0 5,000 प्रति राफ्ट । 
योग 

रू 0 25,000 प्रति राफ्ट । 
2. काली / टौंस / यमुना / अलकनन्दा नदी 
रिवर राफ्टिंग 

रू 0 10,000 प्रति राफ्ट । 
ख पर्यावरणीय शुल्क (वन विभाग को देय) 

रू 0 2,500 प्रति राफ्ट । 
योग 

रू 0 12,500 प्रति राफ्ट । 


3. अन्य नदियां (गोरी, सरयू, भागीरथी, पिंडर, कोसी तथा रामगंगा पूर्वी एवं पश्चिमी आदि ) 
क रिवर राफ्टिंग 

रू 0 5,000 प्रति राफ्ट । 
पर्यावरणीय शुल्क ( वन विभाग को देय) 

रू 0 2,500 प्रति राफ्ट । 
योग 

रू07,500 प्रति राफ्ट । 


ख 


ब- क्याकिंग शुल्क 


1. गंगा नदी 
क क्याकिंग 
ख पर्यावरणीय शुल्क (वन विभाग को देय) 

योग 


रू 0 5,000 प्रति क्याक । 
रू 0 1,000 प्रति क्याक । 
रू 0 6,000 प्रति क्याक । 


2. काली / टौंस / यमुना / अलकनन्दा नदी 


क 


ख 


क्याकिंग 
पर्यावरणीय शुल्क (वन विभाग को देय) 

योग 


रू 0 2,500 प्रति क्याक । 
रू 0 1,000 प्रति क्याक । 
रू 0 3,500 प्रति क्याक । 


3. अन्य नदियां (गोरी, सरयू, भागीरथी, पिंडर, कोसी तथा रामगंगा पूर्वी एवं पश्चिमी आदि) 


क 


ख 


क्याकिंग 
पर्यावरणीय शुल्क (वन विभाग को देय ) 

योग 


रू 0 1,000 प्रति क्याक । 
रू 0 1,000 प्रति क्याक । 
रू 0 2,000 प्रति क्याक । 
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" अनुलग्नक - घ 


(नियम 10 के अधीन ) 
देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या का मासिक विवरण 


कम्पनी / फर्म / संस्था का नाम: 
माह का नाम : 


वर्ष : 


क्र ० 
सं ० 


दिनांक | देशी पर्यटकों की संख्या | विदेशी पर्यटकों की संख्या 
योग 

योग 


अभ्युक्ति 


पुरुष महिला 


पुरूष | महिला 


महायोग 
( 4 एवं 7 का 
योग) 
9 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


स्थान : 
दिनांक : 
सील / मोहरः 


-- 


अनुज्ञा धारक के हस्ताक्षर 
नाम 
पता 
मोबाईल / दूरभाष नम्बरः 


: 
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[ भाग 1 


" अनुलग्नक - ङ 


(नियम 12 के अधीन ) 
तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण / तकनीकी मूल्यांकन 


1 . 


2 . 


निरीक्षण की तिथि 
कम्पनी / फर्म / संस्था का नाम 
उपकरणों का विवरण : 


3. 


क्र 0 सं 0 


उपकरण का नाम 


संख्या 


निर्माता कम्पनी का 

नाम 


लम्बाई 


रंग 


क्षमता 


पंजीकरण 
संख्या 


संख्या 


अभियुक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


राफ्ट 


1 


2 


3 


क्याक 


1 


2 


ग 


अन्य उपकरण 


1 


2 


3 


लाइफ जैकेट 
हैलमेट 
गाइड पैडल 
राफ्टर पैडल 
थ्रो / रेस्कयू बैग 


5 


6 


फ्लिप लाइन 


7 


एयर पम्प 
ओर फेम 


8 


9 


ड्राई बैग 


10 


वेट सूट 


11 


स्ट्रेप्स 


12 


| बो लाइन 


13 


14 


15 


16 


कैराबाइनर 
पुली 
डिसेन्डर 
रिपेयर किट 
नाइलोन रेस्कयू रोप 
अन्य 
फस्ट एड बॉक्स 


17 


18 


घ 


क्र ० सं ० 


मद संख्या 


संख्या 


हां / नहीं 

4 


अभ्युक्ति 


2 


3 


5 


1 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


कॉटन एवं गॉज 
विभिन्न प्रकार की पट्टियां 
प्राथमिक उपचार टेप 
विभिन्न साइजों की सेफ्टी पिन ; 
कैंची; 
स्टेरल पैड एवं ड्रेनर्स: 
सेवलॉन ; 
दर्द निवारक मलहमः 
कास्ट एवं स्प्रे के उद्देश्य से 12 " लकड़ी का 
स्केल; 
इनहेलर; 


7 


8 


9 


10 


11 


अम्बू बैग ; 


12 


आक्सीजन सिलिण्डर मास्क सहित 
13 विभिन्न प्रकार की आवश्यक औषधियाँ , एलर्जी 

विरोधी औशधियाँ एवं वमन ( उलटी) विरोधी 

औषधियाँ आदि; 
उपकरणों की गुणवत्ता जांच 

बिन्दु क पर वर्णित राफ्टों की स्थिति 
बिन्दु ख पर वर्णित अन्य उपकरणों की स्थिति 
बिन्दु ग पर वर्णित प्राथमिकता चिकित्सा बॉक्स की स्थिति 


2 


अच्छा / औसत / खराब 
अच्छा / औसत / खराब 
अच्छा / औसत / खराब 


3 
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4- पुराने रिवर गाइडों / क्याकरों का विवरण 


क्र ० सं ० 


गाइड / क्याकर का नाम 


पिता का नाम 


अम्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


5- नये / ट्रैनी रिवर गाइडों / क्याकरों का विवरण 


i. 


पिता का नाम 


ii. 


जन्म तिथि 
राष्ट्रीयता 


iv . 


ब्लड ग्रुप 
कम्पनी / फर्म का नाम 


V. 


------------------ 


vi. 


पूरा पता 
दूरभाष / मोबाइल नं 0 


vii. 


6. रिवर गाइड / क्याकर का तकनीकी परीक्षण 


क्र ० सं ० 


दूरी 


अवधि 


उत्तीर्ण 


अनुत्तीर्ण 


अम्युक्ति 


5.00 मिनट 


1 


2 


गतिविधि 

साक्षात्कार परीक्षण 
व्यक्तित्व 
ब्रीफिग 
व्यवहार 
तकनीकी ज्ञान 
सुरक्षा एवं बचाव 
रिवर सिग्नल 

शारीरिक परीक्षण 
लाइफ जैकेट / हैलमेट के साथ तैराकी 
राफ्ट / क्याक 


5 


6 


ख 


1 


2 


एडी इन एण्ड आउट 
फ्लिप 
री - फ्लिप 
एडी इन एण्ड आउट 
रैपिड रनिंग स्किल 
आगे से पीछे 
दायें से बायें 
स्वयं का बचाव 
अन्डर थो 


अण्डर वाटर राफ्ट कोसिंग 


5.00 मिनट 
0.30 मिनट 
1.00 मिनट 
5.00 मिनट 
200 मिनट 
1.00 मिनट 
0.30 मिनट 
0.30 मिनट 
0.30 मिनट 
0.30 मिनट 
0.30 मिनट 
1.00 मिनट 
30.00 मिनट 


30 फीट तक रैस्क्यू बैग फैकना/ वापस 
खींचना 


साइड थो 


ओवर हेड थ्रो 
रोप को बैग में वापस रखना 
5 से 7 कि ० मी ० 


5 


क 


ख 


नदी कौशल परीक्षा (विभिन्न नदियों में ) 
जल विज्ञान 
सुरक्षा और बचाव 
रिवर रीडिंग 
रैपिड क्रोसिंग 
रिवर रनिंग रिकार्ड (लॉग बुक ) 


ग 


घ 


ड 


नोट: - 1- प्रत्येक गाइड / क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही शारीरिक परीक्षण की अनुमति होगी । 

2- प्रत्येक गाइड / क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 
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[ भाग 1 


%3B 


" अनुलग्नक - च 
(नियम 14 के अधीन ) 

सुरक्षा एवं बचाव उपकरण 
| - अपेक्षित उपकरण : 
(1 ) इन्फ्लेटेबल राफ्ट जो स्वयं जल भराव से मुक्त हो, जिसकी न्यूनतम लम्बाई 3.65 मी 0 (12 फीट ) एवं अधिकतम 6 

मी 0 (20 फीट) हो ; 
( 2 ) सुरक्षा क्याक; 
( 3) एल्म्यूनियम फेम: 
( 4) फर्स्ट एड बॉक्स ; 
( 5 ) एयर पम्प ; 
(6 ) लाइफ जैकेट ( उचित बायोन्सी के ) 
( 7 ) राफ्टर पैडल; 
( 8) गाइड पैडल ; 
( 9 ) हैलमेट ; 
( 10) लकड़ी अथवा प्लास्टिक के ओर्स ; 
(11 ) फ्लिप लाइन; 
( 12 ) थो / रेस्क्यू बैग 
( 13) वेट सूट; 
(14) स्ट्रैप्स ; 
( 15) बो लाइन; 
( 16) ड्राई बैग अथवा कूलर बॉक्स ; 

( 17) रिपेयर किट । 
।- अतिरिक्त बचाव उपकरण: 

( 1) बचाव हेतु संचार उपकरण; 
(2 ) 8 मि 0 मी 0 व्यास की 50 मी 0 नायलोन की रस्सी; 
( 3) कैराबिनर - प्रत्येक राफ्ट हेतु दो ; 
( 4) पुली - प्रत्येक राफ्ट हेतु एक 
( 5) डिसेन्डर / फिगर ऑफ 8 ( प्रत्येक राफ्ट हेतु एक ); 
( 6) ऑक्सीजन सिलेण्डर, मास्क सहित ; 

(7) तकनीकी समिति के निर्देशानुसार अन्य उपकरण । 
III- राफ्ट की विशेषता 
( 1) प्रत्येक राफ्ट / क्याक प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनी द्वारा अच्छे व मजबूत सामग्री से निर्मित हो , जो राफ्टिग / क्याकिंग 

संचालन के लिये सुरक्षित हो ; 
( 2) प्रत्येक राफ्ट में कम से कम 4 बायोन्सी चैम्बर हो तथा प्रत्येक भाग : 

( क ) व्यावहारिक रूप से समान आयतन के हों ; 

( ख) निर्माण इस तरह से हो कि किसी भी एक चेम्बर की वायु निकालने पर किसी अन्य चेम्बर की वायु न निकले । 
( 3) राफ्ट के प्रत्येक चैम्बर में टॉपिंग बाल्व लगे हों । 
( 4) राफ्ट के चारों ओर एक सेफ्टी लाइन तथा सामने बो लाइन अवश्य लगी हो , जो न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 10 

डी - रिंग्स की हों । 
( 5) राफ्ट में प्रत्येक व्यक्ति के लिए फुट कोन होना आवश्यक है । 
(6) राफ्ट का फर्श Drop Stich अथवा I- beam साफ्ट मैटीरियल से निर्मित तथा चिपके हुये न होकर अच्छी प्रकार से 

बंधे हुये होने आवश्यक हैं । फर्श पर प्रेशर रिलीज वाल्व अनिवार्य होंगे । 
IV- लाइफ जैकेट की विशेषता : 

( 1 ) पर्याप्त बायोन्सी की न्यूनतम 6 कि 0 ग्रा 0 लेकिन 9 से 10 कि 0 ग्रा 0 तक अधिमानता की हों ; 
( 2) लाइफ जैकेट की अधिकतम उछाल 120 कि 0 ग्रा 0 तक अधिमानता की हो ; 

( 3) उचित पट्टियों युक्त हो 
v- हैलमेट की विशेषता: 

(1) ए0 बी 0 एस 0 पालीथिलीन शैल निर्मित उच्च घनत्व के तैरने योग्य हो ; 
( 2 ) ठुड्डी एवं सर के पीछे उचित रूप से स्ट्रैप से बांधे जा सके ; 
( 3) हवा के आर - पार जाने के लिये 4-5 छेद हों ; 
( 4) फोम युक्त अथवा उचित पैडिंग हो । 
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" अनुलग्नक - छ 


(नियम 21 के अधीन ) 


रिवर गाइड / सीनियर गाइड / सेफ्टी क्याकर पहचान पत्र 


नं० 


........ 


पासपोर्ट 

साइज 
रंगीन फोटो 


1- 


नाम 


: 


.......... 


2- 


श्रेणी 


: गाइड / वरिष्ठ गाइड / सेफ्टी क्याकर 


3 


पिता का नाम 


......... 


4 


जन्म तिथि 


___ 


नागरिकता 


6 


वर्तमान पता 


............ 


दूरभाष / मो 0 न 0 


-- 


. 


7 


स्थाई पता 


पहचान चिन्ह 


f 


ब्लड ग्रुप 


जारी करने की तिथि : 


वैधता की अवधि .......... 


सील / मुहर 


जारी कर्ता के हस्ताक्षर 


गाइड / वरिष्ठ गाइड / 
क्याकर के हस्ताक्षर 


आज्ञा से , 


डा ० उमाकान्त पंवार , 

सचिव । 
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In pursuance of the provisions ofclause ( 3 ) ofArticle 348 of the " Constitution of India " , the Governor is pleased to 
order the publication of the following English translation of the notification No. 160 /11/2013-01(03 ) /2013 dated 
January 24 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


Miscellaneous 

January 24, 2014 
No. 160 /VI/ 2013-01(03 )/ 2013 --In exercise of the powers conferred under Clause (a ) and (b ) of sub -section 
(2 ) of section 8 of the Uttarakhand Tourism Development Board Act, 2001 (Uttarakhand Act No. 12 , Year 2001), the 
Governor is pleased to make Uttarakhand River Rafting/Kayaking Rules as follows for carrying out tourism related 
business in the State of Uttarakhand and to determine the terms for registration , grant of permission , recognition of 
institutions and fee for such type work : -- 


Uttarakhand River Rafting / Kayaking Rules, 2014 


Short title, 
extent and 
commenceme 


CHAPTER - I 

PRELIMINARY 
1. ( 1) These rules may be called Uttarakhand River Rafting / Kayaking 

Rules , 2014 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand . 
( 3) It shall come into force on such date as the State Government may 

appoint in the Gazette . 


nt 


Definitions 


2. ( 1 ) In these rules , unless there is any thing repugnant in the subject or 

context : 
(a ) " Act" means the Uttarakhand Tourism Development Board 

Act , 2001 as amended from time to time; 
( b ) " State " means the State ofUttarakhand ; 
(c ) " Board " means the Uttarakhand Tourism Development Board 

(UTDB ) established under section 3 of the Uttarakhand 

Tourism Development Board , Act, 2001; 
( d ) " Chief Executive Officer " means the Chief Executive Officer 

( CEO ) of the Uttarakhand Tourism Development Board ; 
(e ) “ Additional Chief Executive Officer” means the Additional 

Chief Executive Officer (ACEO ) of the Uttarakhand Tourism 

Development Board ; 
(f) " Applicant" means any Person / Company/Institution /Firm , 

willing to seek permission for River Rafting/Kayaking, tour, 
expedition , training , competition , etc. for commercial or non 
commercial purposes; 


( g) " Permit issuing Authority " means the C.E.O. of the 
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Uttarakhand Tourism Development Board or any other officer 

authorized by him for the propose ; 
( h ) " Permit Holder /Operator " means the person /company/ firm 

holding permit to carryout river rafting/Kayaking activities 

under these rules ; 
(i) " River rafting Guide / Senior Guide / Safety Kayaker " 

means a person holding Identity Card under these rules for safe 

operation of river rafting / kayaking activities ; 
(i) " Operation " means conduction of the river rafting Kayaking 

activities under these rules ; 
(k ) " Participant" means a person participating this activity ; 
(1) " Raft /Kayak " means such floating structure which may be 

used as a boat to go downstream on a river ; 
(m ) " District Tourism Development Officer / District Adventure 

Sports Officer " means the Officer in - charge of tourism 
department/UTDB of the concerned district as the condition 

prevails ; 
(n ) " Technical Committee " means the committee constituted 

under Chapter- IV of these rules; 
( 2 ) Words and expressions used in these rules but not defined shall have 

the samemeanings respectively assigned to them in the Uttarakhand 

Tourism Development Board Act, 2001. 
Rafting /Kaya 3. ( 1) " Season " means such period during which rafting/ Kayaking shall be 
-king Season 

permitted on various rivers . 
(2 ) The following shall be the seasons for Rafting/Kayaking in various 

rivers : 
(a ) 15th of September to 15th of June on river Ganga, Alaknanda, 

Bhagirathi, Kali; 
(b ) 15th of September to 30th of November and 1st of April to 15th of 

June on river Yamuna ; 
(c) 15th of September to 15th of June on river Tons , Gori, Saryu , 

Kosi, Pinder; 
(d ) 15th of September to 30th of November on river Rāmganga East 

and Rāmgangā West ; 
(e) Or, the time shall be fixed as per the directions of the 

Uttarakhand Tourism Development Board in time to time on the 

basis of the availability of the water of the river. 
Off season 4 . " Off season " means such period during rainy season Rafting / Kayaking 

activities shall be prohibited completely in all river . 
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CHAPTER - II 

REGISTRATION 
Procedure for 5 . 

5. (1) The applicant desirous of seeking river rafting permits for 
Application 

commercial purposes shall have to apply to the C.E.O. of the 
for 

Uttarakhand Tourism Development Board, Dehradun in prescribed 
commercial 

form at Annexure - A in duplicate between 1st of April to 30th of 
river rafting / 

April along with the fee of Rs. 1000 / - in form of demand draft (non 
kayaking 

transferable ) in favor of the CEO , UTDB , Dehradun or in cash . 

Incomplete application forms will not be entertained . 
(2) The application forms for River Rafting / Kayaking for commercial 

operations shall be obtained from the office of C.E.O , UTDB , 
Dehradun or download from departmental website . After due 
scrutiny, the application forms shall be placed before the Technical 

Committee . 
(3 ) In case of partnership firm / company /organization , an authorization 

letter (Power of Attorney) shall have to be furnished along with the 

application form . 
( 4) After inspection by the Technical Committee, all applicants shall be 

intimated within a maximum period of 45 days by the Uttarakhand 

Tourism Development Board about the permit along with reasons. 
( 5 ) The applications received for River Rafting / Kayaking permit after 

the period mentioned in sub - rule -I , shall not be considered . 
(6 ) It is mandatory that every applicant shall have three year experience 

in adventure activities. In this respect a certificate issued by any 
recognized institution /Government department/ organization shall 

have to be produced . 
Procedure 6. (1 ) The applicant desirous of obtaining permit for non commercial 
for 

rafting / kayaking activities, such as, training, competition , rakee and 
Application 

search etc. shall have to apply to the C.E.O. of the Uttarakhand 
for non 

Tourism Development Board in prescribed form at Annexure- B at 
commercial 

least one month prior. 
river rafting (2 ) The Government Department/ Armed forces shall be exempted from 
kayaking 

obtaining permit for carrying out rafting expedition / training. 
However, they will be required to inform the C.E.O of UTDB at 

least one month prior to the date proposed for the event / activity . 
(3 ) The non -commercial rafting/kayaking/ expedition /training activities 

shall be conducted by the river guide and senior guide approved by 

the Technical Committee . 

(4) Separate application shall be produce as Rule - 6 (1 ) for the 
Permission 

permission of Commercial River Rafting / Kayaking expeditions at 

least one month prior . Fee shall be determined by CEO according to 
commercial 

number of Participants / Rafts / Kayakars. 
river rafting / 
kayaking 
expidition 


for 
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Grant of 
permit 


7. (1 ) After the recommendations of the Technical Committee , new 

applicant shall be issued a permit for a minimum of 2 rafts and 
maximum of 5 rafts during Ist and IInd year for a period of one year. 
Thereafter, based on merits and demerits, permit shall be issued for 
5 years. In the case of rejection of any application , the applicant 

shall have to be informed with reason for non -acceptance . 
(2 ) The operator s already holding permit for more than 5 rafts, shall 

keep on holding the same until the permission expire / cancelled / 

rejected . 
(3 ) Every eligible applicant shall be issued a separate permit for each 

river and the operators already plying shall have to seek separate 

permit for each rivers after notification of these rules. 
(4) The permit issuing authority shall issue river-wise permit based on 

the carrying capacity of each river. 
(5 ) The applicant shall be granted permit for a maximum period of five 

years / seasons, which will be necessary to be renewed every year . 
(6 ) In respect of carrying capacity of each river the applications 

received in excess , their selection shall be made through lottery or 

auction . 
8. (1 ) Every permit holder/operator shall have to submit application for 

renewal of permit to the C.E.O. of U.T.D.B in the similar manner as 

prescribed in rule 5 ( 1 ). 
(2 ) All the applications for renewal shall be examined by the office of 

CEO and if required shall be sent to the Technical Committee for 

their evaluation and recommendation . 
(3) The permit, shall be renewed by the CEO , UTDB based on the past 

experience of the operator or if required on the bases of 

recommendations of the Technical Committee . 
( 4 ) Each permit holder shall receive the permit renewed within 90 days 

of commencement of the season after depositing required fee in the 
office of the permit issuing authority . If the permit is not obtained 

within this period , the permit shall be canceled accordingly . 
9. ( 1) River rafting / kayaking fee, environmental fee or any other fee as 

decided by the Uttarakhand Tourism Development Board or State 

Government from time to time, shall be payable . 
(2) The River Rafting / Kayaking fee fixed for each river in Annexure 

C , shall be amended by the Chief Executive Officer from time to 
time with the consent of the State Government. 


Renewal of 
permit 


River 
Rafting / 
Kayaking 
Fee 
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CHAPTER - III 
RESPONSIBILITIES AND DUTIES OF 

PERMIT HOLDER /OPERATOR 
Responsibilitie 10. (1) The permit holder / operator and his employees shall at all times 
s and duties of 

ensure strict compliance of these rules and the provisions therein . 
permit holder 

(2 ) Every permit holder /operator shall inform the charges for Rafting 
I operator 

/Kayaking to UTDB and will publish the same in their brochures, 
booklets , etc. In case of any change in the charges, the same shall be 

intimated to UTDB immediately . 
(3 ) It will be obligatory for every permit holder applicant to have a well 

furnished office within 2 months and shall keep a complaint / 

suggestion book at office reception / camp. 
( 4 ) Every permit holder shall provide monthly statistics of domestic and 

foreign tourist to UTDB on prescribed format at Annexure - D and 
shall also upload this information on the link provided with the 

website of UTDB . 
(5 ) Every permit holder/operator shall provide employment to the 

domiciles of Uttarakhand in accordance with the directives issued 

by the Industries department from time to time. 
(6 ) Every permit holder / operator shall have to submit the details of 

Nepali / foreign river guide / senior guide appointed in his / her 
firm to local police station . The permit holder / operator shall be 
fully responsible for such foreign guide . An undertaking shall have 

to be furnished to the UTDB by the operator. 
(7 ) Every permit holder / operator / river guide shall ensure that rafting 

kayaking activities will be carried out in accordance with the 
bearing capacity prescribed by the manufacturing company or as 

per the bearing capacity determined by the Technical Committee . 
(8 ) Every permit holder / operator shall keep the local district 

administration and Tourism department informed about the VIPs 

going for rafting / kayaking. 
(9 ) In case of any accident /untoward incident, every operator/ guide 

shall immediately inform to the local district administration , police 
station and the permit issuing authority at the reasonable time. The 
entire responsibility for legal action shall be that of the concerned 
permit holder / operator. Under no circumstances, UTDB shall be 
not held responsible for vicarious or any other such liability in case 

of any accident / untoward incident, etc. 
(10 ) Every Guide / Senior Guide/ Kayaker shall operate at least two rafts 

in a rafting trip , or one raft and one safety kayak , in the river 
stretch . River Rafting / Kayaking operations with single raft or 

single Kayak shall not be conducted in any condition . 
(11) Every permit holder / operator shall write the registration number 
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Constitution 
of the 
Technical 
Committee 


allocated by the Permit Issuing Authority in the front and backside 
of the raft, in such a manner that the same can be read from a 

reasonable distance . 
(12 ) Every permit holder /operator /river guide shall collect a Token 

from the check post at the starting point notified by the UTDB for 
Rafting / Kayaking and shall return the same at the appointed check 
post at the ending point on completion of rafting / kayaking 

operation 
(13) Every permit holder/operator shall not place his raft / equipments or 

vehicles on highway/ roads and any public place where traffic is 

affected . 
( 14 ) Every permit holder/operator shall produce the permit on demand to 
CEO or his nominated officer or any tourist. 

CHAPTER - IV 
RIVER RAFTING TECHNICAL COMMITTEE 
11. The UTDB shall by notification constitute a Technical Committee for 

river rafting activities which shall consist of the following members : 
(a ) An officer of UTDB not below the rank of Joint - Convener; 

Director nominated by C.E.O. 
(b ) Principal,Mountaineering and skiing Institute 

Member; 
ITBP Auli, or his nominee 
(c ) Director General, Health or a Medical Officer Member; 

nominated by him 
( d ) Two Technical experts from the field of rafting / Member; 

kayaking nominated by CEO 
(e) Representative of Forest Department not below the Member; 

rank of DFO , nominated by PCCF. 
( 1) Deputy Director , Tourism 

- Member 
(g ) Concerned District Adventure Sports Officer 

- Member . 
12. The Technical Committee shall have the following responsibilities 
(a ) The Technical Committee shall meet once in a year or as per the 

directives of CEO ; 
( b ) The Technical Committee shall examine all applications technically 

(new applications/ renewal ) for seeking river rafting/ kayaking 

permits ; 
(c ) The Technical Committee shall examine the bio -data of the operator 

/ rafting / kayaking guides ; 
( d ) The Technical Committee shall examine the technical skills of 

rafting/ kayaking guide through a practical examination and physical 

efficiency test ( Format - Annexure E ) ; 
(e) The Technical Committee shall examine the raft / kayak and other 

equipments in accordance with the specifications laid down by the 

manufacturing company ; 
( 1) The Technical Committee shall examine safety and rescue 


Functions of 
the Technical 
Committee 
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equipments and other measures taken for the purpose of the safety 

and rescue; 
( g ) The Technical Committee shall examine the river knowledge, safety 

and rescue skills and first aid knowledge etc. of the rafting / 

kayaking guides; 
(h ) The Technical Committee shall ensure that each raft /kayak has a 

registration number properly displayed on front and back side and 

clearly visible from a reasonable distance ; 
( i) The Technical Committee shall recommend for issue of an identity 

card for a period of 5 years based on the experience of each 

individual river guide /Sr. guide, 
(j) The Technical Committee shall also search and identify new 

stretches in the rivers of Uttarakhand and shall examine the 

suitability of any operation before starting the activity ; 
(k ) The Technical Committee shall assess the carrying capacity of each 

river for 5 years ; 
(1) The Technical Committee shall perform such responsibilities as 

assigned to them from time to time by UTDB / State Government; 
( m ) The Technical Committee shall examine all rafting / rescue 

equipments and examine the guide every 3rd year regarding renewal 

of permit ; 
13. ( 1) Regulatory Committee is constituted for rafting kayaking activities 

as follows: 
( a ) Addl. CEO , UTDB 

Chairman ; 
(b ) The representative of Director General Member; 

of Police , not below the rank of DIG 
(c) The representative of Principal Chief Member; 

Conservator of Forest, not below the 

rank of Conservator of Forest 
( d ) Principal , Mountaineering and skiing - Member ; 

Institute , ITBP , Auli, 


The 
Regulatory 
Committee 
and it s 
functions 


( e) 2 Experts from the field of rafting - Member; 

kayaking nominated by the CEO 
(f) Joint Director, Tourism , UTDB -Member Secretary . 
( 2 ) The Regulatory Committee shall have complete control over 

operation of rafting / kayaking activities and shall also work towards 

developing basic infrastructure and facilities; 
(3) The Regulatory Committee shall conduct surprise checking during 

rafting / kayaking activities in time to time. 
(4 ) The CEO of UTDB shall nominate any other member for Regulatory 

Committee to whom he may consider appropriate . 
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CHAPTER- VI 
QUALIFICATIONS OF THE RIVER GUIDE / SAFTY KAYAKER 
Qualification 19. ( 1) The River Guides / Safety Kayaker shall have the following 
s of river 

qualifications like each :-- 
Guide / 

(a ) Must be healthy ; 
safety 

( b ) Age certificate must be enclosed . Age must not be below 18 
kayaker 

years and above 50 years or on the basis of fitness ; 
(c ) Certificate of educational qualifications shall have to be 

enclosed. Must be capable of reading, writing and conversing in 

Hindi / English ; 
(d ) Must be capable of swimming ; 
(e) Must possess a certificate relating to first aid (FAC) from Red 

Cross Society of India or St. Johns Ambulance Society of India 

or any recognized or reputed organization . 
( 2 ) That 

( a ) Must be proficient in rafting / kayaking technique ; 
( b ) Must have knowledge about safety standards and must be 

proficient in emergency rescue techniques; 
( c) Must be proficient in preparing trip plan and communication ; 
(d ) Must be proficient in the use of safety and rescue equipments ; 
(e ) Must have knowledge of the principles of rapids and river 

signals . 
(f) Must have knowledge about construction of raft and repairing 

the same or changing any part thereof. 
( 3 ) In addition to above, it will be mandatory for every trainee river guide 

/ kayaker to produce log book as a proof of his experience in rafting 
/ kayaking, which must be formally signed by Senior River Guide . 
The format of this log book shall be framed by the UTDB duly 
countersigned . Every trainee guide should have the following 
qualifications 
(a ) Shall have experience of 3 years / seasons of concerned river. 

Must have conducted a minimum 100 trips of high standard 

rapids in the area of that river . 
(b ) Must have successfully completed the training of a minimum 

distance of 2000 kms. on the concern river . 
( 4 ) In condition of changing the operator ( firm ) by the guide, the photo 

identity of such guide shall automatically stand null and void . 
Fee of 

20. The required fees shall be fixed by the CEO of UTDB by the orders 
Identity 

passed from time to time, which will be non refundable . 
Card 


Issue of 
identity card 


21. Every River Guide / Sr. Guide/ Safety kayaker shall have to submit bio 

data along with two recent passport size colour photographs for identity 
card . The identity card will be issued in the format on Annexure - H for 
a period of five years by the UTDB on the recommendations of the 
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CHAPTER- IX 

LEGAL IMPLICATION 
Penalty Clause 26. ( 1) Without a seeking permit, rafting / kayaking operation shall be 

punishable under the provisions of Indian Penal Code Act . 
(2 ) In case of any operator / participant / guide is found not adhering to 

the environmental rules / guidelines , the permit will be cancelled and 
shall be punishable under the provisions of relevant Forest , Wildlife 

and Environment Act and Rules made there under . 
( 3 ) Any operator /guide, willfully makes a false statement / suppresses a 

material fact / intention to mislead to permit issuing authority , his 

permit shall be cancelled and black listed . 
(4) Any operator / permit holder who transfers or assigns his rafting / 

kayaking permit to any other person shall be illegal, In this condition 

his permit shall be cancelled and black listed . 
(5 ) Every operator / permit holder shall display his permit at the 

reception of his registered office / camp office essentially . Failing in 
that a warning shall be issued and in continuation the same his 

permit shall be cancelled . 
( 6 ) Any operator / permit holder / guide is found guilty in any accident / 

misbehavior with tourist, malpractices etc. in rafting / kayaking 
operations after confirmation or the complaint lodged under FIR , his 

permit shall be suspended / cancelled . 
(7 ) Every operator / permit holder shall ensure the implementation of 

provisions made under these rules and in case of breech of any rule , 
his permit shall be revoked / suspended / cancelled / black listed or 
his earnest money shall be forfeited . 

CHAPTER - X 

MISCELLANEOUS 
Classification 27. Under the international standards, the Technical Committee through a 
of rapid 

panel of experts shall grade all the rivers identified for rafting/kayaking 
grading 

purposes in the following manner, namely — 
(a ) Class -1: Easy moving water , water moving in small waves with 

no obstacles (rapids); 
(b ) Class -2: Water flowing along an easy passage but having medium 

level obstacles ; 
( c) Class- 3 : Difficult, high irregular waves, narrow clear passage , 

needing precise maneuvering ; 
(d ) Class - 4 : Very difficult long rapids and powerful & irregular waves 

requiring knowledge of hydraulics and precise 

maneuvering; 
( e ) Class - 5 : Extremely difficult , long violent and highly congested 

rapids for team of experts only ; 

( 1) Class-6 : Very dangerous and unfit for rafting/kayaking 
Other 

28. (1 ) The decision of the Chief Executive Officer, Uttarakhand Tourism 
Important 

Development Board in regard to any complaint made by a tourist 
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Instructions 
for Permit 
Holder / 
Operators 


shall be final and binding . 
( 2 ) Angling without the prior permission of the competent authority 

shall be prohibited . Use of explosives of any kind or net and 

polluting river water shall be a criminal offence. 
( 3) The permit holder / operator shall protect the area of river rafting / 

kayaking and shall not disturb the life of locals and the peace of 


that area . 


(4 ) Every permit holder / operator shall maintain the holiness of all 

rivers . 
( 5 ) All permit holders / operators will cooperate and communicate in a 

friendly and professionalmanner with each other and other parties . 
(6 ) Non -swimmers shall not be allowed to body surf in the flowing river 

water . 
(7) All operator / permit holder shall also have to necessarily ensure 

that rafting / kayaking activity will not carried out in bad weather. 
( 8 ) The trainee guide shall not be permitted alone to carry out rafting 

kayaking operations during training period . 
(9) All Permit Holders will ensure that throwing of burning cigarettes 

is not allowed in the forest area. Use of drugs by rafters , guide, staff 
etc. at camp site or during rafting / kayaking operation shall be 

strictly prohibited . 
(10) Every permit holder shall ensure that no local children are allured 

by offering them foodstuff or sweets . They will respect local 
traditions. When taking photographs, shall respect privacy and seek 

prior permission for photography . 
( 11) Every operator shall advise all tourists not to take their valuables, 

etc. while going for rafting / kayaking. 
( 12 ) Plying of any kind of motor boats in river rafting / kayaking area 

shall be prohibited . 
(13 ) The authorized officer of the UTDB /Forest /District administration 

may inspect the rafting / kayaking equipments and camp site . 
For any action taken or proposed to be taken in good faith under these 
rules , there shall be no legal action against the Government, or any 
person of the Government/ Board . 
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, 
the State Government may , by order , not inconsistent with the 
provisions of these rules , remove the difficulty : 

Provided that no such order shall be made after the expiry of a 
period of two years from the commencement of these rules shall be 
laid , as soon as may be after it is made before the house of State 
Legislature . 


Protection 


29 . 


30 . 


Power to 
remove 
difficulties 
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Annexure - A 


(Under Rule 5 ) 
APPLICATION FORM FOR COMMERCIAL 
RIVER RAFTING / KAYAKING PERMIT 

( For New Applicant/Renewal) 


P.P size 


colour 


photo 


PART- I 


1 


Name of the applicant 


2 


Name 

of 
Firm /Company / Organization 
(i) Full Address 
( ii ) E -mail 
( iii) Mobile./Telephone/Fax Nos . 


3 


Detail of the Partners /Directors 
( enclose copy of partnership deed ) 


4 


5 


Registration Number 
( Enclose photocopy of registration 
under Shop and Establishment 
Act./Firm and society / Company 
Act / Service Tax etc.) 
Details of the staff 
(Skilled /Unskilled ) along with their 
Name, Address , Experience , 
Education and Photograph etc. 
(Enclose bio - data of technical staff ) 
Details of Local community 
Participation ( enclose list) 
Name of the river for which 
rafting kayaking Permit is 
required 
( a ) Details of Allotted Forest / ( 1) Location of Camping Area .. 
Revenue land for camping ( for (2 ) No. of tents/beds 
renewal) 

( 3 ) Other tents .... 


6 


7 


go 


Yes / No 


(b ) Details of required Forest/ 
Revenue land for camping ( for new 

applicant) 
9 Details of Rafts /Kayaks/safety 

equipments etc. (Please enclose 

list) 
10- Training 

details 

of 
rafting /kayaking 

including 
photocopy of log book 
11- Tariff of Rafting /Kayaking 

packages 
(Please attach tariff card ) 


1- Short trip ....... 
2- Half day trip . 
3- Full day trip .... 
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12- Details of rafting/ kayaking fees . 

(Non -refundable ) 
13- Date of issue of previous permit 


No. ...... 


Date ..... 


14- Month wise tourist statistics of Indian ..... 
previous year 

Foreigner 

Total ... 
15- Details of insurance 

Issued on 
( enclose photo copy ) 

valid up to 


16- Proof of purchase of Raft and 

equipment etc. 


Undertaking 

....... hereby undertake that: 


I / we............ 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 
( 4 ) 


I /We have carefully read the Uttarakhand River Rafting/Kayaking Rules and 
hereby agree to abide by the provisions laid down in these rules . 
I/we agree to submit required information CEO , UTDB / Forest Department as 
per the instructions . 
In case of any dispute , the decision of CEO , UTDB shall be final and binding. 
I/we take complete responsibility of all staff/foreigner guide who are working 
under our registered company/ firm / organization . 
Any authorized officer at the time of surprise inspection can inspect 
rafting/kayaking/ camping equipments in our office or camp office will be 
given full co - operation . 
I /We hereby declare that above information are true to the best of my 
knowledge . If the above information is found to be incorrect or fraudulent, 
I/We will have no objection to reject my /our application form . 


(5 ) 


(6 ) 


Enclosures : - . 
Place : ... 
Date : ... 


Signature of the applicant 
Name 
Address 
Mobile /Tele No ........ 
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PART- II 


P.P size 


BIO DATA OF RIVER GUIDE / SR . GUIDE I 

SAFETY KAYAKER 


colour photo 


1 - 


Name 


2 


Father s name 


3 


Date of Birth 


4 


Nationality 
Educational Qualification 


5 


..... 


6 


Blood Group 


7 


Permanent Address 


Tel./Mob . No 


8 


Name of Co. / Firm 
Full Address 
E -mail 


9 


In case of change in : Yes / No ..... 
Employer , details of N.O.C. : If No , give details ... 


10 


Details of Log 

book 


Remarks 


HIBUIE 


Training records of New Rafting / Kayaking Guides : 
Yes / Name of Sr. River Guide / 

Duration 
A- Name of River 

No Guide 

( from To ......... ) 
1. Ganga 
2. Yamuna 
3. Alaknanda 
4. Bhagirathi 
5. Tons 
6. Kali 
7. Saryu 
8.Others 
river 
B- Details of other Technical Training 


(Signatures of firm / Co. Owner) 
Name.............. 
Company Stamp 


(Signatures of Guide ) 
Name 
Father s Name 
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Annexure - B 


P.P size 


colour photo 


1 


2 


( See under rule 6 ) 
APPLICATION FORM FOR NON COMMERCIAL 
RIVER RAFTING / KAYAKING ACTIVITY / 

COMMERCIAL EXPEDITION 
Name of the applicant 
Name of Firm /Company/ 
Organization 
(i ) Full Address 
( ii) E -mail 
( iii ) Mobile./Telephone/Fax Nos. 
Detail of proposed Event/ Activity 


3 


4 


Details of Venue/River area 


5 


6 
7 


Details of Fee 
Duration of Event/ Activity 
Name of river / kayaking Guide ]/Sr . 


guide 


8 


No. of Participants / Teams 
Details of insurance 


9 


10- Details of Safety /Rescue 

arrangements . 
11- Details of Events Organized earlier 

( if any) 


Undertaking 


I / we 


hereby undertake that : 


1- I/We have carefully read the Uttarakhand River Rafting/Kayaking Rules and 

hereby agree to abide by the provisions laid down in these rules. 
2- In case of any dispute , the decision of CEO , UTDB shall be final and binding . 
3- I/We hereby declare that above information are true to the best of my 

knowledge . If the above information is found to be incorrect or fraudulent, 
I /Wewill have no objection to reject my/ our application form . 


Enclosures : 
Place :...... 
Date : .... 


Signature of the applicant 
Name 
Address ...... 
Mobile/ Tele No .. 
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Annexure - C 


(Under Rule 9) 
Yearly commercial River Rafting/Kayaking Fees of each River 

A- Rafting Fees 


1 


Ganga River 


a . 


River Rafting 
b . Environmental Fee (payable to Forest Dept. ) 

Total 


Rs. 20000 /- per raft 
Rs. 5000 /- per raft 
Rs. 25000 /- per raft 


2 


Kali / Tons /Yamuna / Alaknanda River 


a . River Rafting 
b . Environmental Fee (payable to Forest Dept. ) 

Total 


Rs . 10000 /- per raft 
Rs. 2500 /- per raft 
Rs. 12500 /- per raft 


3 


Other Rivers (Gori, Saryu , Bhagirathi, Pinder , Kosi, Ram Ganga East or West 
etc.) 


a . 


River Rafting 
b . Environmental Fee (payable to Forest Dept.) 

Total 


Rs. 5000 / - per raft 
Rs. 2500 / - per raft 
Rs. 7500 /- per raft 


B- Kayaking Fees 


1- Ganga River 


a . Kayaking 
b . Environmental Fee (payable to Forest Dept. ) 

Total 


Rs. 5000 / - per kayak 
Rs. 1000 / - per kayak 
Rs. 6000 /- per kayak 


2 


Kali /Tons/Yamunal Alaknanda River 


a . Kayaking 
b . Environmental Fee (payable to Forest Dept.) 

Total 


Rs. 2500 / - per kayak 
Rs. 1000 /- per kayak 
Rs. 3500 /- per kayak 


3- Other Rivers (Gori, Saryu , Bhagirathi, Pinder , Kosi, Ram Ganga East or West etc.) 


a . Kayaking 
b . EnvironmentalFee (payable to Forest Dept.) 

Total 


Rs. 1000 /- per kayak 
Rs. 1000 / - per kayak 
Rs. 2000 /- per kayak 
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Annexure - D 


(Under Rule 10 ) 


Monthly Statement of Domestic and Foreign Tourists 


..... 


Name of Co./Firm/Organization : 
Name ofMonth : 
Year : 


No. of Domestic 

Tourists 


Sr. 
No. 


No. of Foreign Tourists 


Date 


Grand 
Total 


Remarks 


Man 


Women 


Total 


Man 


Women 


Total 


2 


3 


A 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 
2 

3 


4 


5 


6 


Signature of Permit Holder 

Name 


Place : ....... 


Address 


Date : ..... 
Seal 


Mobile / Tele No 


HIT 1] 


BTRIGUE TUT, 15 18 , 2014 go ( 17 24 , 1935 9 Haa ) 


193 


(4 ) 


Details of old River Guide/ Kayaker 


Name of Guide/ Kayaker 


Father s Name 


Remark 


S. 
No. 
1 


2 


3 


4 


1 


2 
3 


4 


5 
6 


(5 ) Details of New / Trainee River Guide/Kayaker 

I. Name of Guide .... 
II . Father s Name 

Date of Birth 
IV . Nationality .. 
V. 

Blood group 
VI. Name of company / firm 
VII . Complete address 
VITI . 

Telephone/Mobile No. 


1 


flip 


(6 ) River guide/Kayaker skill test 
S. 
Activity 

Distance 

Duration 

Passed Failed Remark 
No. 
A Viva -voce 

5.00 Minute 
1 Personality 
2 Briefings 
3 Behavior 
4 Technical 

knowledge 
5 Safety and Rescue 
6 River Signals 
B Physical Test 
swimming with Life Adi in and out 

5.00 minutes 
jacket & helmet 
2 Raft 

0.30 minute 
re- flip 

1.00 minute 
Adi in and out 

5.00 minute 

Rapid running skills 2.00 minute 
3 Under water Raft Front to back 

1.00 minute 
crossing Right to Left 

0.30 minute 
Self rescue 

0.30 minute 
4 Rescue bag under throw 

0.30 minute 
throwing upto 30 side throw 

0.30 minute 
fit / pulling back Over head throw 

0.30 minute 
Keeping rope in bag 1.00 minute 
5 River expertise test 5-7 Kms 

30.00 minute 
(on different 

rivers) 
(a ) Water science 
(b ) | Safety & Rescue 

technique 
( c ) River reading 
( d ) Rapid crossing 
(e ) River running 

record ( log book ) 
Note:- 1- Every Guide/Kayaker after passing the viva voce Test shall be allowed for physical test. 

2- Every Guide /Kayaker shall have to be passed in viva voce and Physical Test both . 
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Annexure - F 


(Under Rule 14 ) 
Safety and Rescue Equipments 


I 
( A ) 


( B ) 
( C ) 
(D ) 


( F ) 
( G ) 
(H ) 


(J ) 
( K ) 
( L ) 
(M ) 
(N ) 
(O ) 
(P ) 
( Q ) 
II 
( A ) 
( B ) 
( C ) 
(D ) 
( E ) 
( F ) 
(G ) 
III 
( A ) 


Required Equipments : 
Self bailer Inflatable Raft should be minimum length of 3.65 mts. ( 12 feet) and maximum 6 mts . 
( 20 feet). 
Safety Kayak 
Aluminum frame 
First Aid Box 
Air Pump 
Life jacket adequate buoyancy ) 
Rafter paddle 
Guide paddle 
Helmet 
Wooden or Plastic oars 
Flip line 
Throw /rescue bag 
Wet suit 
Straps 
Bow line 
Dry bag or cooler box 
Repair kit 
Additional Safety Equipments : 
Communication equipments for rescue operations. 
50 mts Nylon rope of 8 mm diameter . 
Carabiners - two for each raft . 
Pulley - one for each raft . 
Descender / figure of 8 - one for each raft . 
Oxygen cylinder with mask . 
Other equipments as per the directives of Technical Committee . 
Specifications of Raft : 
Every Raft /Kayak , manufactured by renowned manufacturer , must be made of sturdy material 
which should be safe for rafting/kayaking operation . 
Every raft should have minimum of 4 buoyancy chamber and each chamber - 
a ) Identically should be of the same volume. 
b ) Should be constructed in such a manner that by deflation of any one chamber the other 

chambers should not be deflated . 
Each chamber of every raft must be fitted with toping valve . 
Every raft should have safety line all along and necessarily have bow line in the front, which 
should be minimum of 6 and maximum of 10 D rings . 
In every raft one foot cone is necessary for each person . 
The floor of raft should be made of drop stitch or I-beam with soft material and should be tied 
well instead of being stuck . Provision of pressure release valve in the floor would be 
compulsory . 
Live Jacket Specifications : 
Minimum buoyancy up to 6 Kg but preferably maximum buoyancy up to 9 to 10 Kg. 
The maximum leap of life jacket must be up to 120 Kg. 
Having proper straps 
Helmet Specifications : 
Should be made of ABS polyethylene cover of high density and capable of floating . 
Should have straps to be tied with chin and head properly . 
Should have 4 to 5 air circulatation wholes . 
Should have padding or be made of foam . 


( B ) 


(C ) 
(D ) 


(E ) 
( F ) 


IV 
( A ) 
( B ) 
(C ) 


V 
( A ) 
( B ) 
(C ) 
( D ) 
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Annexure - G 


(See under rule 21 ) 


RIVER GUIDE / SR . GUIDE / SAFETY KAYAKER 

IDENTITY CARD 


NO . : ..... 


P.P. size 
latest colored 

photo 


1 . 


NAME 


+ 


2 . 


CATEGORY 


GUIDE / SENIOR GUIDE / SAFETY KAYAKER 


3 . 


FATHER S NAME 


.. 


4 . 


DATE OF BIRTH 


: 


5 . 


NATIONALITY 


: 


6 . 


PRESENT ADDRESS : 


Mobile / Tel. No. 


7 . 


PERMANENT ADDRESS : 


8 . 


IDENTIFICATION MARK : 


9 . 


BLOOD GROUP 


10 . 


DATE OF ISSUE .......... 


VALID UPTO : ..... 


SEAL /STAMP 


SIGNATURE OF GUIDE 
SR.GUIDE / KAYAKER 


SIGNATURE OF ISSUING 

AUTHORITY 


By Order 


DR . UMAKANT PANWAR , 

Secretary 


ogroyo ( ROGO) 11 fe- TUC / 237– TT 1–2014 ( 

TC / Oftal) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 मार्च, 2014 ई० ( फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


December 20 , 2013 


No. 240 UHCIXIV /2/Admin.A /2006 --Sri Sikand Kumar Tyagi, 1st Additional District & Sessions Judge , 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medicalleave for 16 days w.e.f. 28.10.2013 to 12.11.2013. 


NOTIFICATION 


December 20 , 2013 


No. 241 UHC /XIV -a -27 / Admin.A / 2013 -- Sri Aditya Prasad Chauhan , Special JudicialMagistrate (N.I. 
Act. ) , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 23.09.2013 to 05.10.2013 
with permission to prefix 22-09-2013 as Sunday holiday and to suffix 06-10-2013 as Sunday holiday . 


NOTIFICATION 


December 26 , 2013 


No. 247 UHCIXIV - a -81/Admin.A /2003 -- Smt. Anjushree Juyal , the then Additional Chief Judicial 
Magistrate (Railway), Haldwani District Nainital, presently posted as Civil Judge (Sr. Div .),Haldwani, District 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 14.10.2013 to 23.10.2013 with permission to 
prefix 12-10-2013 & 13-10-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 
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[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


December 26 , 2013 


. 


No. 248 UHC /XIV /41/ Admin.A /2013 -- Sri Sushil Tomar, 7th Additional District & Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 30 days w.e.f. 23.08.2013 to 21.09.2013 . 


NOTIFICATION 


December 27 , 2013 


No. 249 UHC/XIV -a -09/Admin.A /2008 -- Sri Chandramani Rai, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 07.10.2013 to 19.10.2013 with permission to 
prefix 06-10-2013 & suffix 20-10-2013 as Sunday holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd/ 


Registrar ( Inspection ). 


उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 


प्रथम तल , इन्स्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स ( इंडिया ) बिल्डिंग , आई.एस.बी.टी. के समीप , 

सहारनपुर रोड़ , क्लेमेन्टाऊन , देहरादून -248002 


अधिसूचना 


20 दिसम्बर , 2013 


संख्या- एफ -9( 21 ) / आरजी / यूईआरसी / 2013 / 1287: उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 
2003 की धारा 181 सपठित 61 (एच) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) 
विनियम 2010 (मुख्य विनियम ) में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और निर्वचन 


( 1) 


इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन ) 


( प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 होगा । 


( 2 ) 


ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
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2. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः 


मुख्य विनियम के उप - विनियम ( 2.1) के खण्ड (1) में दी गई परिभाषा निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायेगी: 
" दायित्वाधीन कंपनी से इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये आदेशाधीन, 
राज्य में वितरण अनुज्ञापी , कैप्टिव उपयोगकर्ता ( सह - उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र को छोड़ कर) 


तथा उन्मुक्त अधिनियम उपभोक्ता अभिप्रेत है । 


3. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः मुख्य विनियमों के उप - विनियम ( 2.1 ) का खण्ड ( ओ) हटा 


दिया जायेगा । 


4. मुख्य विनियम के विनियम 5 का संशोधनः मुख्य विनियमों का उप - विनियम ( 5.1 ) निम्नानुसार पढ़ा 

जायेगाः 


" प्रत्येक दायित्वाधीन कंपनी, 15 मार्च को या उससे पहले वार्षिक आधार पर आयोग को एक प्रति के साथ, 


राज्य अभिकरण को आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा यूईआरसी 
( सह - उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति का शुल्क एवं अन्य निबंधन ) विनियम , 2013 के 
अनुसार होगी । इसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आवश्यकता की अपेक्षा वित्त वर्ष के अंत में नवीकरणीय ऊर्जा 
से क्रय हेतु दायित्वाधीन कंपनी की वास्तविक आवश्यकता भिन्न होने की स्थिति में नवीकरणीय क्रय मात्रा 


का दायित्व उस सीमा तक परिवर्तित होगा ।" 


5. मुख्य विनियम के विनियम 7 का संशोधनः मुख्य विनियम के उप - विनियम ( 7.2 ) के द्वितीय परन्तुक में 


आये " विनियम 6.1" को " विनियम 7.1 पढ़ा जाये । 


6. मुख्य विनियम के विनियम 8 का संशोधनः मुख्य विनियमों का विनियम 8.1 निम्नलिखित द्वारा 


प्रतिस्थापित होगा: 


" 8.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में संलग्न उत्पादक कंपनी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 


आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह - उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का 


स्वयं उपयोग सम्मिलित है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिये योग्य 


होगी: 


To 
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a. इसका राज्य के नेटवर्क के साथ संयोजन है तथा यह ग्रिड को ऊर्जा अन्तःक्षेपित करती है, तथापि 


ग्रिड में ऊर्जा का अन्तःक्षेपण नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय 


ऊर्जा आधारित सह - उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन के स्वयं उपभोग के मामले में प्रत्यायन 


पूर्वापेक्षा नहीं होगा । 


b. इसके पास समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन 

अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से किसी कंपनी 
को ऐसे उत्पादन के संबंधित क्षमता को विक्रय करने के लिये कोई ऊर्जा क्रय करार नहीं है । 


परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर 
आधारित सह उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का स्वयं उपभोग, राज्य के वितरण अनुज्ञापी द्वारा 
निर्धारित क्षमता पर आधारित होगा तथा प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन से इसे ही कैप्टिव 


उपभोग हेतु क्षमता माना जायेगा 


c. यह , उत्पादित विद्युत या तो (1) आयोग द्वारा अवधारित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय की पूल्ड 

लागत ( पारेषण प्रभार छोड़कर) पर उस क्षेत्र, जिसमें योग्य कंपनी स्थित है, के ऐसे वितरण अनुज्ञापी 
को बेचती है या किसी ( 2) आपस में सहमत मूल्य पर या बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनियम 
के द्वारा किसी अन्य अनुज्ञापी या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को तथा; 


स्पष्टीकरणः इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, "क्रयों की पूल्ड लागत ” से सह भारित औसत पूल्ड 
प्राइस अभिप्रेत है जिस पर दीर्घावधि व लघु अवधि सभी विद्युत आपूर्ति कर्ताओं से वितरण अनुज्ञापी 
ने पूर्व वर्ष में विद्युत क्रय की है, जिसमें स्वयं उत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है, किंतु 


इसमें यथा स्थिति, वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है ।" 


परन्तु ऐसी उत्पादक कंपनी, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 


के अधीन अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से 
दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जाक्रय करार करने पर, करार को समय से 
पूर्व समाप्ति करने की स्थिति में , ऐसे करार समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या ऊर्जा क्रय 
करार की समाप्ति की अनुसूचित तिथि , जो पहले हो , के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र 
( आरइसी) में सहभागिता हेतु योग्य नहीं होगी । 
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परन्तु आगे यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र ( सीजीपी ) 
इस शर्त के अधीन आर ई सी योजना में सहभागिता हेतु स्वतः उपभोग के लिये ऐसे संयंत्र से ऊर्जा 
उत्पादन के लिये योग्य होगें कि ऐसे सीजीपी ने रियायती / संप्रवर्तक पारेषण या व्हीलिंग प्रभार 


और / या बैंकिंग सुविधा लाभ प्राप्त नहीं किया है या इसे प्राप्त करना प्रस्तावित नहीं है । 


परन्तु यह भी कि यदि ऐसा किसी सीजीपी रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग 
सुविधा लाभों को स्वयं त्याग देता है तो वह लाभ त्याग देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त 
हो जाने के पश्चात् ही आरईसी योजना में भाग लेने के लिये योग्य होगा । 


परन्तु यह भी कि आरईसी योजना में भाग लेने के लिये सीजीपी हेतु उपरोक्त शर्त तब लागू नहीं 
होगी जबकि रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग सुविधा के रूप में ऐसे सीजीपी 
को दिये गये लाभ आयोग और / या राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये जायें । 


परन्तु यह भी कि पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में रियायती लाभ 
प्राप्त कर रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह उत्पादन संयंत्रों को उत्पादित ऊर्जा के 
स्वतः उपभोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रयोजन से ऐसे लाभों को छोड़ना होगा । ऐसे 
लाभों को त्यागने के तुरन्त पश्चात् ऐसा संयंत्र आरईसी योजना में भाग लेने के लिये योग्य हो 


जायेगा । 


परन्तु यह भी कि यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि एक सीजीपी या अन्य नवीकरणीय 


ऊर्जा उत्पादक ने ऐसे रियायती / संप्रवर्तक लाभ प्राप्त किये हैं या नहीं तो इसे निर्णय हेतु आयोग 


को संदर्भित किया जायेगा । 


स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन हेतु “बैंकिंग सुविधा लाभ " पद से केवल ऐसी बैंकिंग सुविधा 


अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सीजीपी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह - उत्पादक 


स्टेशन्स किसी समय (पीक आवर्स को छोड़कर) बैंक की गई ऊर्जा के उपभोग का लाभ प्राप्त करते 


हैं । 


d . 


इसके पास ऊर्जा की मीटरिंग और समय खण्ड वार लेखा रखने हेतु आवश्यक संरचना है । 


न 
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परन्तु दायित्वाधीन कंपनी द्वारा अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक क्रय की गई नवीकरणीय 
ऊर्जा जो राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रमाणित की गयी हो , को आनुपातिक आधार पर क्रयों की 
पूल्ड लागत पर नवीकरणीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मानी जायेगी जो ऐसे उत्पादकों के 
विकल्प पर संबंधित दायित्वाधीन कंपनी और राज्य नोडल एजेंसी को लिखित में दिया गया हो तथा 
ऐसे उत्पादक केवल ऐसे अधिक उत्पादन हेतु प्रत्यायन के लिए हकदार होंगे । राज्य नोडल एजेन्सी 
संबंधितों से आवश्यक राय लेने के पश्चात् प्रत्येक उत्पादक हेतु ऐसी यूनिट्स की मात्रा प्रमाणित 
करेगी । ऐसे उत्पादकों के ऊर्जा क्रय करारों को तदनुरूप संशोधित भी किया जायेगा । 


e . 


यह, ऐसी कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी 
को सीधे या किसी ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से संयंत्र से उत्पादित विद्युत नहीं बेची जाती है । 


उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 


विद्युत नियामक भवन, आई.एस.बी.टी. के समीप, पो.आ. माजरा, देहरादून -248171 , उत्तराखण्ड 


गणपूर्ति 


श्री जगमोहन लाल 


अध्यक्ष 


श्री सी.एस. शर्मा 


सदस्य 


श्री के.पी. सिंह 


सदस्य 


" उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का अनुपालन ) (प्रथम 

संशोधन ) विनियम, 2013 हेतु कारणों का विवरण " 


कारणों का विवरण 


1 . 


प्रस्तावना 


आयोग ने अधिसूचना दिनांक 03 नवम्बर , 2010 के द्वारा यूईआरसी ( नवीकरणीय क्रय दायित्व का 
अनुपालन) विनियम, 2010 (इसमें आगे मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित ) अधिसूचित किया था । इन विनियमों का 
उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र ( आरईसी) की संकल्पना आरम्भ करना था जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों की उपलब्धता और नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों को पूरा करने के लिये दायित्वाधीन कंपनियों की आवश्यकता 
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के मध्य असंतुलन को दूर करना था । आरईसी तंत्र का ध्येय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश 


को प्रोन्नत करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अपनी लागतों की वसूली हेतु उन्हें एक वैकल्पिक माध्यम 
प्रदान कराना था । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नये निवेशों की प्रोन्नति में मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 
ऊर्जा क्रय करार में बंधी उत्पादन क्षमता को आरईसी तंत्र में सहभागिता हेतु योग्यता पृथक से रखी गयी थी । 


आयोग ने योग्य कंपनियों को विनियमों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता प्रदान करने तथा आरईसी से संबंधित 


प्रक्रियाओं में आवश्यक अंकुश और संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से प्रारूप " उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 
( नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम , 2013 ” प्रकाशित किया जिसमें वर्तमान में 


निम्नलिखित सम्मिलित हैं : 


i . 


दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा 


ii . 


प्रमाणपत्र जारी करने के लिये योग्यता मानदण्ड 


iii . 


प्रतिस्पर्धात्मक बोली न कि नियामकों द्वारा अवधारित लागत सहित शुल्क के माध्यम से किये गये ऊर्जा 


क्रय करार में व्यवहार से संबंधित मामले 


iv . 


नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सीजीपी) द्वारा और नवीकरणीय ऊर्जा सह - उत्पादक 


संयंत्र द्वारा स्वतः उपभोग 


V. 


खोई आधारित सह उत्पादन के मामलों में सीजनल ऊर्जा क्रय करार का मुद्दा 
vi . आयोग द्वारा अवधारित क्रय की पूल्ड लागत की दर पर स्थानीय वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत अधिप्राप्ति 
vii . आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आरपीओ के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी को आपूर्ति की 

गयी विद्युत आरईसी हेतु योग्य नहीं होगी क्योंकि आरईसी के इसे योग्यता की अनुमति देने से ग्रीन 


एट्रिब्यूट्स की दोहरी गणना हो जायेगी । 


टिप्पणियों / सुझावों / आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.09.2013 रखी गयी थी । टिप्पणियां प्रस्तुत 
करने वाले स्टेकहोल्डर्स की सूची संलग्नक -1 के रूप में दी गई है । 


स्टेकहोल्डर्स के दृष्टिकोणों पर विचार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग का विश्लेषण और निष्कर्षः 


1. दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा (मुख्य विनियम के विनियम -2 का संशोधन): 

प्रारूप संशोधन, मुख्य विनियम के उप - विनियम ( 2.1) के खण्ड (1) में दी गयी " दायित्वाधीन कंपनी" की 


परिभाषा निम्नलिखित रूप उपबंधित करता है : 
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" दायित्वाधीन कंपनी ” से, इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये 
आदेशाधीन, राज्य में वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता ( सह - उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा 
संयंत्रों को छोड़कर) तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता अभिप्रेत है । " 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै ० सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि उप - विनियम ( 5.1 ) में दी गयी दायित्वाधीन 
कंपनी की परिभाषा को भी मुख्य विनियम के उपविनियम ( 2.1 ) के खण्ड (1) में प्रस्तावित परिभाषा द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाये । उरेडा, राज्य अभिकरण की राय थी कि " और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव 


ऊर्जा संयंत्र” शब्द सह - उत्पादन आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों को छोड़कर शब्दों के पश्चात् जोड़ा जाये । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग का मत है कि सेन्चुरी रेयन बनाम एमईआरसी एवं अन्य में 2009 की अपील सं0 57 दिनांक 
26-04-2010 में माननीय ए.टी.ई. ( ATE) ने अपने निर्णय में कहा है कि " नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत 
उत्पादन करने के लिये सह - उत्पादक पर दायित्व कसने के धारा 86 (1 )( ई ) का उद्देश्य विफल हो जायेगा । 
माननीय ए.टी.ई. ( ATE) ने उपरोक्त निर्णय में यह भी कहा है कि अपील की प्रकृति सामान्य होने के कारण 
अपील में निष्कर्ष उन सभी सह - उत्पादन आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ता पर समान रूप से लागू होंगे जो किसी 
भी प्रकार के ईंधन का उपयोग कर रहे होंगे । तद्नुरूप, माननीय ए.टी.ई ( ATE) के उपरोक्त निर्णय के 


आलोक में आयोग ने प्रारूप विनियमों में उपबंधित परिभाषा को बनाये रखने का निश्चय किया है । तथापि , 


जैसा कि मै ० सेन्चुरी पल्प एंड पेपर ने उप - विनियम ( 5.1) के संशोधन के संबंध में कहा है , आयोग का 


अवलोकन है कि उप - विनिमय ( 2.1 ) के साथ सुसंगतता रखने के लिए उप - विनियम ( 5.1 ) का संशोधन भी 


निम्नलिखित संशोधन किया जाता है: 


मुख्य विनियम के उप - विनियम ( 5.1) का संशोधन 


मुख्य विनियम के उप विनिमय ( 5.1 ) को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगाः 


" प्रत्येक दायित्वाधीन कंपनी, 15 मार्च को या उस से पहले वार्षिक आधार पर आयोग को एक प्रति 


के साथ, राज्य अभिकरण को आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा 
यूईआरसी ( सह - उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति का शुल्क एवं अन्य निबंधन) 
विनियम, 2013 के अनुसार होगी । इसके द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकता की अपेक्षा वित्त वर्ष के 
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अंत में नवीकरणीय ऊर्जा के कय हेतु दायित्वाधीन कंपनी की वास्तविक आवश्यकता भिन्न होने 


की स्थिति में नवीकरणीय क्रय मात्रा का दायित्व उस सीमा तक परिवर्तित होगा । " 


आगे, " दायित्वाधीन कंपनी " की परिभाषा से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव ऊर्जा संयत्रों को 


हटाने के उरेडा के प्रस्ताव पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य विनियम में सभी कैप्टिव उपयोगकर्ता 
दायित्वाधीन कंपनी के अधीन सम्मिलित किये गये थे । तथापि , ऊपर विश्लेषण किये अनुसार माननीय ए.टी. 
ई. के निर्देशानुसार केवल सह - उत्पादन आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को ही दायित्वाधीन कंपनी के सीमा 
क्षेत्र से पृथक किया गया है । इसके अतिरिक्त , दायित्वाधीन कंपनी की परिभाषा एफ.ओ.आर ( फोरम ऑफ 
रेगुलेटर्स) द्वारा अनुमोदिनत आरईसी संरचना के लिये राज्य विद्युत नियामक आयोगों हेतु मॉडल विनियमों 
के अनुसार 

है । अन्य कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को दायित्वाधीन कंपनी के रूप में आच्छादित किया गया है । 
इसके अलावा, नवीकरणीय आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ता नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध कुल उत्पादन से 
अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं । अतएव आयोग, " दायित्वाधीन कंपनी के सीमा क्षेत्र से बाहर नवीकरणीय 
ऊर्जा आधारित कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को पृथक करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता है । 
मुख्य विनिमय के विनिमय 8 का संशोधन 


2 . 


a . 


मुख्य विनिमय के उप - विनिमय ( 8.1) के खण्ड ( ए ) का प्रस्तावित संशोधन 


मै 0 सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर तथा उरेडा ने कहा है कि संयोजिता को अधिक स्पष्ट होना चाहिये । 
मै 0 सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर ने सुझाव दिया है कि वे आर ई. आधारित सह - उत्पादन संयंत्र जिनके पास 
ग्रिड के अन्तःक्षेपण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है, को संयोजिता की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी स्थिति 


में उन्हें संयोजित माना जाना चाहिये । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग का मत है कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सह - उत्पादन से उत्पादित विद्युत का स्वयं 


उपभोग आरईसी तंत्र हेतु योग्य किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा स्वयं उपभोग ग्रिड ऊर्जा से मांग को 


वास्तव में प्रतिस्थापित करता है । तथापि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनिमयों के 
अनुसार सी.पी.पी. सहित केवल ग्रिड संयोजित आर ई प्रौद्यौगिकी ही आरईसी तंत्र के अधीन सहभागिता 


हेतु योग्य हैं । ग्रिड संयोजित सी पी पी के मामले में ऐसे सी.पी.पी. स्वंय उपभोग को ग्रिड में माने गये 
अन्तःक्षेपण के रूप में लिया जायेगा । अतः आरईसी संरचना के अधीन प्रत्यायन प्रदान करने के लिये 
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अन्तःक्षेपण का आग्रह किया जाना चाहिये तथा सी.पी.पी. का स्वयं उपभोग ग्रिड में गये अन्तःक्षेपण के 


रूप में लिया जायेगा । अतः मुख्य विनियम को उप - विनियम ( 8.1 ) के खण्ड (ए) को निम्नलिखित के 


द्वारा प्रति स्थापित किया जायेगा: 


" इसका राज्य के नेटवर्क के साथ संयोजन है तथा यह ग्रिड को ऊर्जा अन्तःक्षेपित करती है, तथापि 


ग्रिड में ऊर्जा का अन्तःक्षेपण नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय 


ऊर्जा आधारित सह - उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन के स्वयं उपभोग के मामले में प्रत्यायन हेतु 
पूर्वापेक्षा नहीं होगा ।" 


b . 


मुख्य विनिमयों के उप - विनिमय ( 8.1 ) के खण्ड ( बी ) का प्रस्तावित संशोधनः 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै 0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन ने कहा है कि विनियम ( 8.1 ) के खण्ड ( बी ) में शब्द 
" अधिमानी शुल्क को शब्द " शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग का मत है कि उप विनियम ( 2.1 ) के खण्ड ( ओ ) के अधीन परिभाषित " अधिमानी 
शुल्क " को प्रारूप संशोधन विनियम के साथ संलग्न एस ओ आर में उल्लिखित कारणों से प्रारूप 
संशोधन विनियमों में मुख्य विनियमों में से हटा दिया जाये प्रस्तावित है । तद्नुरूप यही सुधार विनियम 
( 8.1 ) के खण्ड ( बी ) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगाः 


" इसके पास समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 
के अधीन अपनाये गये शुल्क पर अपने नवीकरणीय कय दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन 
से, ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता को किसी कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय करार 


नहीं है : 


परन्तु नवीरकणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा 


स्रोतों पर आधारित सह - उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन का स्वंय उपभोग , राज्य के वितरण 


अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित क्षमता पर आधारित होगा तथा इसे ही प्रमाण पत्र जारी किये जाने 
के प्रयोजन से कैप्टिव उपभोग हेतु क्षमता माना जायेगा " 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 मार्च, 2014 ई ० ( फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत् ) 


63 


b. मुख्य विनियमों के उप - विनियम ( 8.1 ) के खण्ड ( सी ) का प्रस्तावित संशोधनः 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सोल्यूशन्स का कहना है कि आयोग को "( पारेषण प्रभार छोड़कर) " शब्दों 
को हटाने पर विचार करना चाहिये क्योंकि ( 1) ए.पी.पी.सी. करार स्थानीय डिस्कॉम को ऊर्जाविक्रय का 
करार है और इसलिए इसमें सामान्यतया पृथक पारेषण प्रभार सम्मिलित नहीं होते हैं तथा (2 ) यह केन्द्रीय 
विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनियमों (द्वितीय संशोधन) से पथांतरित होता है । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग का मत है कि ऊर्जा की औसत पूल्ड लागत ( ए.पी.पी.सी. ) को इस आयोग द्वारा मुख्य 
विनियमों और साथ ही सी ई आर सी द्वारा सुसंगत विनिमयों के अधीन परिभाषित किया गया है । 


इन विनियमों के प्रयोजन से " कय की पूल्ड लागत " से वह भारित औसत पूल्ड मूल्य अभिप्रेत 
है जिस पर वितरण अनुज्ञापी ने दीर्घावधि तथा लघु अवधि सभी ऊर्जा आपूर्ति कर्ताओं से पूर्व वर्ष 
में विद्युत क्रय की है जिसमें स्वयं उत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्ििलत है किंतु इसमें 
यथास्थिति , वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है । " 


ए.पी.पी.सी. की उपरोक्त परिभाषा से यह प्रकट है कि ए.पी.पी.सी. पारेषण प्रभारों का सम्मिलन 
उपबंधित नहीं करती है बल्कि केवल डिस्कॉम की ऊर्जा क्रय लागत को संदर्भित करती है । इसके 


अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आरईसी विनियमों (द्वितीय संशोधन ) में पारेषण प्रभारों को 
नहीं किया जा सकता है तथा उप – विनियम 8.1 के खण्ड ( सी ) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा । 


“ सी. यह , उत्पादित विद्युत या तो (6) आयोग द्वारा अवधारित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा कय की पूल्ड 
लागत (पारेषण प्रभार छोड़कर) पर उस क्षेत्र, जिसमें योग्य कंपनी स्थिति है, के ऐसे वितरण अनुज्ञापी 
को बेचती है या किसी (ii) आपस में सहमत मूल्य पर या बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनियम 
के द्वारा किसी अन्य अनुज्ञापी या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को , तथा 
स्पष्टीकरणः इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, " कयों की पूल्ड लागत " से वह भारित औसत पूल्ड प्राइस 
अभिप्रेत है जिस पर दीर्घावधि व लघु अवधि सभी विद्युत आपूर्ति कर्ताओं से वितरण अनुज्ञापी से पूर्व 
वर्ष में विद्युत क्रय की है, जिसमें स्वयं यथा स्थिति वह सम्मिलित नहीं है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों 


पर अवधारित है । " 
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C. 


उप - विनियम ( 8.1 ) के खण्ड ( सी ) के अंत में प्रस्तावित संशोधनः 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स ने कहा है कि आयोग को यह भी उल्लिखित करना 
चाहिये कि ऐसी कंपनी जिसमें अपने नवीरकणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से 
दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा कय करार किया है वह आरईसी तंत्र के अधीन 
योग्य हो सकती है यदि ऊर्जा कय करार परस्पर सहमति से समाप्त कर दिया जाता है , अर्थात् दोनों 


पक्ष ऊर्जा क्रय करार समाप्त करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं । 


मै 0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन ने कहा है कि इस विनिमय के प्रयोजन से " बैकिंग 
सुविधा लाभ " पद से केवल ऐसी बैंकिग सुविधा अभिप्रेत होगी , जिसके द्वारा सी जी पी या नवीकरणीय 
ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह - उत्पादन स्टेशनों को किसी भी समय ( पीक आवर्स छोडकर) बैंक्ड ऊर्जा 
उपयोग करने का लाभ मिलता है । विनिमय 8.1 के खण्ड ( सी ) के अंत में ये शब्द प्रतिस्थापित किये 
जाने चाहिये : -स्पष्टीकरण इस विनिमय के प्रयोजन से "बैंकिग सुविधा लाभ " पर से केवल ऐसी 
बैंकिग सुविधा से अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सी जी पी या नवीरकणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 
सह - उत्पादन स्टेशनों को किसी भी समय (पीक आवर्स सहित ) बैंक्ड ऊर्जा उपयोग करने का लाभ 


मिलता है तब भी जब कि ऑफ पीक आवर्स के समय ग्रिड में अन्तःक्षेपण किया है । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग, प्रारूप संशोधन विनिमय के साथ के अपने एस ओ आर में पहले ही इस विषय का 


संपादन कर चुका है । यदि इस निवेदन को अनुमति दी जाती है तो अधिमानी ( कॉस्ट प्लस ) शुल्क पर 


विद्युत से विक्रय हेतु वितरण युटीलिटीज के साथ वर्तमान ऊर्जा कय करार किये हुए सभी नवीकरणीय 
उत्पादक आर ई सी तंत्र के माध्यम से लाभ अर्जित करने से एक मात्र उद्देश्य से वर्तमान करारों को 
तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं । अतः वर्तमान ऊर्जा कय करारों को तोड़ने से हतोत्साहित करने के 


लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि ऐसा उत्पादक दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय करार में बंधी उत्पादक 


क्षमता के संबंध में आर ई सी तंत्र में भाग लेने के लिए तीन वर्ष या ऊर्जा कय करार की अवधि की 


समाप्ति , जो पहले हो , के लिए अयोग्य होगा । इसके अतिरिक्त आयोग का प्रेक्षण है कि उपरोक्त 


T 
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संशोधन सी ई आर सी द्वारा जारी विनियमों के अनुकूल है । अतः आयोग का मत है कि इसे बनाये 


रखा जाये । 


यूईआरसी ( गैर परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क 


और 


अन्य निबंधन ) विनियम , 2013 में " बैकिंग " पद को इस रूप में परिभाषित किया गया है- " वह प्रक्रिया 


- 


जिस के अधीन कैप्टिव उत्पादन स्टेशन, तृतीय पक्ष को या अनुज्ञापी को बेचने के आशय से नहीं बल्कि 
अपने स्वयं के उपयोग हेतु ग्रिड से इस ऊर्जा की आपूर्ति करता है । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आर 
ई विनियम , 2013 का विनियम 46 बैंक्ड ऊर्जा की निकासी हेतु उपबंध करता है । इसका सुसंगत भाग 
नीचे उद्धृत किया गया है । 

" 46. ऊर्जा की बैंकिंग ( केवल कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और गैर जीवाश्म ईधन आधारित 
सह - उत्पादक स्टेशनों के मामले में लागू ) 


(1 ) उत्पादक स्टेशनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपातकाल या संयंत्र की बंदी या मरम्मत 


की स्थिति में बैंक्ड ऊर्जा की निकासी के प्रयोजन से , एक कैलेण्डर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा 


को बैंक करने की अनुमति होगी । 


( ए ) संयंत्र और वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमति हुए अनुसार 100 प्रतिशत तक ऊर्जा की बैंकिंग 
आयोग द्वारा समय - समय पर अपने शुल्क आदेशों में पीक आवर्स घोषित किये गये समय पर 


अनुमन्य होगी । 


( बी ) ऊर्जा की निकासी, आयोग द्वारा समय समय पर अपने शुल्क आदेशों में पीक आवर्स के रूप 
में घोषित अविधि को छोडकर अन्य अवधि में अनुमन्य होगी । 


उपरोक्त से यह प्रकट है कि स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिया गया सुझाव वर्तमान विनियम के उपबंध 
मे प्रतिकूल है जो कि पीक आवर्स की अवधि में बैंक्ड ऊर्जा की निकासी की अनुमति नहीं देता है । राज्य 


में पीक आवर्स के समय कमी की स्थिति रहती है क्योंकि पीक मांग बढ़ जाती है तथा इस मांग को 


पूरा करने के लिए अनुज्ञापी को कभी कभी ग्रिड से मंहगी ऊर्जा की निकासी करनी पड़ती है । अतः 
स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्रस्तावित किये अनुसार पीक आवर्स की अवधि में ऊर्जा की निकासी की अनुमति 
देने से वितरण अनुज्ञापी के घाटे में वर्षद्ध होगी । तद्नुसार , स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर 
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विचार नहीं किया जायेगा तथा आयोग का मत है कि इस प्रस्तावित संशोधन को बनाये रखा जाये , 


जो कि निम्न रूप से पठित है: 


- 


" परन्तु ऐसी उत्पादक कंपनी आयोग द्वारा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित 


या धारा 63 के अधीन अपनाये गए शुल्क पर अपने नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने के 
प्रयोजन से दायित्वाधीन कंपनी के साथ विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा कय करार करने पर करार की 
समय पूर्व समाप्ति करने की स्थिति में ऐसे करार समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या ऊर्जा 


कय करार की समाप्ति की अनुसूचित तिथि , जो पहले हो, के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र 
( आई.ई.सी. ) में सहभागिता हेतु योग्य नहीं होगी । 


परन्तु आगे यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र ( सी.जी.पी ) 


इस शर्त के अधीन आर ई सी ऊर्जा उत्पादन के लिए योग्य होंगे कि ऐसे सी जी पी ने 


रियामती / संप्रवर्तक पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिगं सुविधा लाभ प्राप्त नहीं किया है 


या इसे प्राप्त करना प्रस्तावित नहीं है । 


परन्तु , यह भी कि यदि ऐसा सी जी पी रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग सुविधा 


लाभों को स्वंय त्याग देता है तो वह लाभ त्याग देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो 


जाने के पश्चात् ही आर ई सी योजना में भाग लेने के लिये योग्य होगा । 


परन्तु यह भी कि आर ई सी योजना में भाग लेने के लिए सी जी पी हेतु उपरोक्त शर्त तब लागू 
नहीं होगी जबकि रियायती पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग सुविधा के रूप में ऐसे सी 
जी पी को दिए गये लाभ आयो और / या राज्य सरकार द्वारा वापस के लिए जायें । 


परन्तु यह भी कि पारेषण या व्हीलिंग प्रभार और / या बैंकिंग सुविधा लाभ के रूप में रियायती लाभ 


प्राप्त कर रहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह उत्पादन संयंत्रों को उत्पादित ऊर्जा के 


स्वतः उपभोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रयोजन से ऐसे लाभों को छोडना होगा । ऐसे 
लाभों को त्यागने के तुरन्त पश्चात् ऐसा संयंत्र आर ई सी योजना में भाग लेने के लिए योग्य हो 


जायेगा । 
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परन्तु यह भी कि यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि सी जी पी या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा 
उत्पादक ने ऐसे रियायती / संप्रवर्तक लाभ प्राप्त किए हैं या नही तो इसे निर्णय हेतु आयोग को 


संदर्भित किया जायेगा । 


स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन हेतु बैंकिगं सुविधा लाभ पद से केवल ऐसी बैंकिंग 
सुविधा अभिप्रेत होगी जिसके द्वारा सी जी पी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत्रों पर आधार 


सह - उत्पादन स्टेशन्स किसी समय (पीक आवर्स को छोड़कर) बैंक की गई ऊर्जा के उपभोग 


का लाभ प्राप्त करते हैं । " 


e . 


मुख्य विनिमयों के उप - विनियम (8.1 ) के अधीन खण्ड ( डी ) के पश्चात् नया जोड़ने का 


प्रस्तावित संशोधनः 


प्राप्त टिप्पणियां : 


मै0 आर ई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स का कहना है कि एक ऊर्जा संयंत्र द्वारा एक ट्रेडर को ऊर्जा 
का विक्रय और तत्पश्चात् व्यवसायी द्वारा विक्रय दो स्वतन्त्र लेन - देन हैं । एक ऊर्जा संयंत्र द्वारा एक 


व्यापारी को विक्रय का उसके पश्चात् व्यापारी द्वारा ऊर्जा विक्रय पर बहुत कम नियन्त्रण है या नियन्त्रण 


नहीं है । व्यापारी ऊर्जा विनिमय आधार पर या द्विपक्षीय समझौते के अधीन ऊर्जा का विक्रय कर सकता 


है । प्रायः परियोजना को यह ज्ञात नहीं होता कि अंतिम क्रयकर्ता कौन है । इस प्रकार , एक व्यवसायी 


को एक आर ई उत्पादक द्वारा ऊर्जा का विक्रय ऊर्जा का तृतीय पक्ष विक्रय माना जाना चाहिये और 
इसलिये उसे खण्ड 5( सी )(ii ) के अधीन आरईसीज़ हेतु योग्य माना जाना चाहिये । इसने आयोग से 
निवेदन किया है कि प्रस्तावित 8.1 (ई) से " ट्रेडर " शब्द हटा दिया जाये ताकि खण्ड को इस प्रकार पढ़ा 
जाये-" ई. यह संयंत्र में उत्पादित विद्युत , दायित्वाधीन कंपनी द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के 


अनुपालन हेतु उस कंपनी को सीधे नहीं बेचता है । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग ने प्रारूप संशोधन आरईसी विनियम के साथ संलग्न एसओआर में स्पष्ट किया है कि अपने 


आरपीओ के अनुपालन हेतु एक दायित्वाधीन कंपनी को आपूर्ति की गई विद्युत आरईसी हेतु योग्य नहीं 
होगी । क्योंकि इसे आरईसीज़ हेतु योग्य होने की अनुमति देने से ग्रीन एट्रीब्यूट्स की दोहरी गणना हो 
जायेगी । इस उपबंध का आशय यह है कि आरईसी / आरपीओ लाभ केवल एक कंपनी प्राप्त करे । यदि 


आरई आधारित उत्पादन आरईसी प्रत्यायन हेतु योग्य होना चाहता है कि तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा 


68 


उत्तराखण्ड गजट, 15 मार्च, 2014 ई ० ( फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


एक दायित्वाधीन कंपनी को विक्रय की उस दायित्वाधीन कंपनी के आरपीओ को पूरा करने के लिये 


गणना नहीं की जायेगी । इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन सीईआरसी द्वारा लिये गये संशोधन के 


अनुरूप हैं , अतः स्टेकहोल्डर्स के सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकता । 
मुख्य विनियमों के उप - विनियम (7.2 ) के द्वितीय परन्तुक में प्रस्तावित संशोधनः 


f . 


आयोग की जानकारी में आया है कि मुख्य विनियमों के उप - विनियमों ( 7.2 ) के द्वितीय परन्तुक में 
"विनियम 7.1 " के स्थान पर त्रुटिवश "विनियम 6.1 " उल्लिखित हुआ है । तदनुसार मुख्य विनियमों के 
उप -विनियमों (7.2 ) के द्वितीय परन्तुक को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः 


" परन्तु जहां आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को अग्रेनीत करने की सहमति दी है वहां उपरोक्त 


7.1 के उपबंध या अधिनियम की धारा 142 के उपबंध का अवलंबन नहीं लिया जायेगा । " 


g . 


नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से एपीपीसी दरों पर ऊर्जाः 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै 0 भिलंगना हायड्रो पावर लि 0 ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में आयोग नवीकरणीय क्रय 
दायित्व विनियम में समुचित उपबंध संरचित कर सकता है, जिसमें वितरण अनुज्ञापी / डिस्कॉम, प्रस्तावित 
होने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से एपीपीसी दरों पर ऊर्जा क्रय हेतु दायित्वाधीन होंगे । इससे उन 
वर्तमान परियोजनाओं की जीवन क्षमता के समर्थन में सहायता मिलेगी जो वर्तमान बाजार परिदृश्य में 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है तथा इससे आनेवाली परियोजनाओं के निवेशकों में भी विश्वास बढ़ेगा । 


विश्लेषण और निर्णय 


इस सम्बन्ध में आयोग का मत है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से ही ऊर्जा प्राप्त करने 


के लिये अनुज्ञापी पर दबाव नहीं डाल सकता । नवीकरणीय क्रय दायित्व ( आरपीओ) अनुज्ञापी के लिये 
नियत किया गया है तथा तदनुसार यह अनुज्ञापी का परमाधिकार है कि वह अपने क्रयों को नियोजित 
करे । इसके अतिरिक्त आरईसी तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को प्रोन्नत 


करने तथा अपनी लागत की वसूली हेतु आरई उत्पादकों को एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने का ध्येय 
रखता है । अतः उपरोक्त के आलोक में , स्टेकहोल्डर्स का सुझाव स्वीकार्य नहीं है । 


h . 


ऊर्जा मीटरिंग और समय खण्ड - वार लेखाकरण करने के लिये आवश्यक संरचनाएं: 


प्राप्त टिप्पणियां 
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उत्पादक को एक उपभोक्ता के रूप में अपनी समूह कंपनियों के नवीकरणीय क्रय दायित्व को 

पूरा 

करने 
के लिये प्रमाण पत्र रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । 
विश्लेषण और निर्णय 


इसे सीईआरसी ( नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और 
जारी करने हेतु निबंधन और शर्ते) (द्वितीय संशोधन) विनियम , 2013 में पहले ही उपबंधित किया जा चुका 
है । आगे, मुख्य विनियमों का विनियम 4.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है : 


" ऐसे निर्देश के अधीन जो कि समय समय पर आयोग द्वारा दिये गये हैं , दायित्वाधीन कंपनी, 


इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये प्रमाण पत्र की प्राप्ति 
के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित सीईआरसी ( नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु 
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी किये जाने के लिये निबंधन और शर्ते 


अधिनियम, 2010 से सुसंगत कार्य करेगी ।" 
अतः मुख्य विनियमों में ऊपर संदर्भित उपबंध को ध्यान में रखते हुए इसके लिये पृथक रूप से 


उपबंध करने की आवश्यकता है । 


j . 


नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत के एक मेगावाट घंटे के रूप में 1 आरईसी 
का प्रतिनिधित्वः 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै0 ओपन एक्सेस यूज़र्स एसोसियेशन ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत 


के एक मेगावाट घंटे के तत्समय 1 आरईसी और ग्रिड में अन्तःक्षेपित या अन्तःक्षेपित माने गये ( योग्य 


कैप्टिव संयंत्रों द्वारा स्वयं उपभोग के मामले में ) को दर्शाते हुए मुख्य विनियमों में विनियम का अतिरिक्त 
उपबंध किया जाना चाहिये । आयोग का प्रेषण है कि आरईसी का अभिधान उप - विनियम 7 ( 6) 
सीईआरसी ( नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने 
के लिये शर्ते और निबंधन ) विनियम , 2010 में परिभाषित किया गया है तथा उपरोक्त सीईआरसी के 


विनियमों के अधीन जारी योग्य एन्टिटीज़ को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया 


इसका उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त , विकासकर्ता, आरईसी जारी किये जाने के लिये, 


अभिहित राज्य अभिकरण की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् ही 
योग्य होते हैं । साथ ही , भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ( केन्द्रीय अभिकरण एनएलडीसी ) 


द्वारा विकासकर्ताओं को आरईसीज जारी किये जा रहे हैं । इसके अलावा विभिन्न आरईसी विनियमों के 


. 
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माध्यम से भी आरईसीज़ के लेनदेन होते हैं । उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि आरईसी का 


अधिमान दर्शाने के लिये अतिरिक्त उपबंध बनाने में राज्य आयोग आवश्यक रूप से अपेक्षित नहीं है । 


विश्लेषण और निर्णय 


स्टेकहोल्डर्स द्वारा संदर्भित किये अनुसार इसे सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु 
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिये शर्ते और निबंधन) विनियम, 2010 
के अधीन पहले ही उपबंधित किया जा चुका है । तदनुसार, ऊपर पैरा (6 ) में संदर्भित मुख्य विनियमों के 
विनियम 4.3 के आलोक में इसे पृथक रूप से उपबंधित करने की आवश्यकता नहीं है । 

प्रत्यायन के प्रतिसंहरण का रद्द किया जानाः 
प्राप्त टिप्पणियां 


k . 


मै ० ओपन एक्सेस यूज़र्स एसोसियेशन ने कहा है कि यूईआरसी द्वारा किया गया नवीकरणीय 
कैप्टिव उत्पादकों का प्रत्यायन रद्द किया जाना चाहिये और नवीकरणीय उत्पादकों को किसी प्रकार 
के आवेदन को पुनः फाईल करने के लिये न कहा जाये क्योंकि वे योग्य नवीकरणीय उत्पादक , केन्द्रीय 


अभिकरण ( एनएलडीसी) के साथ रजिस्टर्ड होने के पश्चात् ऊर्जा विनिमय मंत्र पर आरईसीज़ के व्यापार 


की प्रक्रिया में हैं । 


विश्लेषण और निर्णय 


आयोग का मत है कि प्रतिसंहरण का उपबंध विकासकर्ता द्वारा किसी प्रकार के अनुचित कार्य 
या जानबूझ कर व्यतिक्रम को रोकने के लिये किया गया है जैसा कि मुख्य विनियम और साथ ही 
सीईआरसी के सुसंगत विनियम में विस्तार से निम्नलिखित रूप से दिया गया है : 


" 11.0 प्रत्यायन का प्रतिसंहरण 


11.1 यदि राज्य अभिकरण, कोई जांच कराने के पश्चात् या केन्द्रीय अभिकरण की रिपोर्ट 


के आधार पर सन्तुष्ट है कि जनहित में ऐसा आवश्यक है वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक 
कंपनी के प्रत्यायन को वहां वापस ले सकती है जहां कि ऐसी कंपनी ( ए) अपने प्रत्यायन 


के ऐसी किन्हीं निबंधनों और शर्तों को तोड़ती है जो कि ऐसे प्रत्यायन द्वारा अभिव्यक्त रूप 


से घोषित की गई हों, जिनके तोड़ने से वह कंपनी प्रतिसंहरण हेतु जिम्मेदार होती हो ( बी ) 


इन विनियमों के अधीन या इसके द्वारा अपेक्षित किसी कार्य में , राज्य अभिकरण की राय में , 


जानबूझ कर निरंतर व्यतिक्रम करती हैं । 
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11.2 राज्य अभिकरण , ऊपर विनियम 11.1 के अधीन प्रत्यायन वापस लेने से पहले, ऐसी 


नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा । 


11.3 


विनियम 11.1 एवं 11.2 के उपबंधों के होते हुए भी आयोग यदि उचित समझे तो वह 


समय समय पर राज्य अभिकरण को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी के विरूद्ध जांच 


आरम्भ करने और / या प्रतिसंहरण प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्देश दे सकता है । 


11.4 


राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति , ऐसे निर्णय को . संसूचना 

की 


तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर आयोग के पास निवारण हेतु जा सकता है तथा आयोग जैसे 


उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है । " 


इसके अलावा , शिकायत दूर करने का उपबंध भी है , जैसा कि विनियम 11.4 में उल्लिखित है । 


अतः, आयोग के समक्ष निवेदन का अवसर भी प्रत्यायन वापस लेने से पहले विकासकर्ता को दिया जाता 


है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , स्टेकहोल्डर द्वारा दिये सुझाव पर विचार नहीं किया जाता है । यदि 


विनियम के 

अनुसार आयोग द्वारा किसी प्रत्यायन को रद्द 

किया जाता है तो उत्पादक को प्रत्यायन की 


प्राप्ति हेतु पुनः आवेदन करना होगा । 

वित्तीय वर्ष 2013-14 से आगे के लिये आर.पी.ओ. लक्ष्यः 


1. 


प्राप्त टिप्पणियां 


मै 0 आर.ई. कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स ने कहा है कि आर.पी.ओ. लक्ष्य केवल वित्तीय वर्ष 
2012-13 तक रखे गये हैं तथा उसने आर.पी.ओ. ट्रैजेक्टरी को एन.ए.पी.सी.सी. के अनुरूप 2020 तक 
रखने का सुझाव दिया है ताकि दायित्वाधीन कंपनियां अपने आर.पी.ओ. लक्ष्य की आगे तक की योजना 
बना सकें और परियोजना विकासकर्ता तदनुसार क्षमता निर्माण की योजना बना सकें । 


विश्लेषण और निर्णय 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि आयोग ने यूईआरसी ( गैर परम्परागत और 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के विनियम 
9 में सौर और गैर सौर दोनों स्रोतों के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के लिये 


आर.पी.ओ. लक्ष्य विनिर्दिष्ट किये हैं । इसके सुसंगत प्राविधान यहां नीचे उद्धृत किये गये हैं: 


"(1) ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को प्रोन्नत करने के लिये 


अधिनियम , राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति के प्राविधानों के अनुरूप राज्य में सभी 
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वर्तमान व भविष्य के वितरण अनुज्ञापी , कैप्टिव उपयोगकर्ता और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक , 
( इसमें आगे " दायित्वाधीन कंपनी " के रूप में संदर्भित ), विनियम 4 के अधीन परिभाषित योग्य 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से नीचे दर्शाये गये रूप में अपने उपभोग हेतु अपनी कुल विद्युत 


आवश्यकता को न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति हेतु दायित्वाधीन होंगे । यह दायित्वाधीन 


कंपनी का नवीकरणीय क्रय दायित्व ( आर.पी.ओ.) कहलायेगा । 


वर्ष 


नवीकरणीय क्रय 


2013-14 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 


नवीकरणीय क्रय दायित्व - गैर - सौर 

दायित्व - सौर 

6.00 % 
7.00 % 
8.00 % 
9.00 % 
11.00 % 


0.050 % 
0.075 % 
0.100 % 
0.300 % 
0.500 % 


* ऊपर नियत क्रम में प्रतिशत आर.पी.ओ. , स्वयं उप भोग हेतु वर्ष के दौरान दायित्वाधीन 
कंपनी द्वारा उत्पादित / सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन और गैर जीवाश्म - आधारित सह - उत्पादन 
से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करता है ।" 


संलग्नक -1 


निम्नलिखित स्टेकहोल्डर्स ने प्रारूप संशोधन विनियमों पर अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं : 


क्रम सं ० 


स्टेकहोल्डर्स का नाम 


1 . 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ( उरेडा) 
मै 0 सेन्चुरी पल्प एंड पेपर 
मै 0 ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसियेशन 
मै ० भिलंगना हाइड्रो पावर लि 0 
मै 0 आरई कनैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा ०लि 0 


4 . 


5 . 


आयोग के आदेश से , 


( नीरज सती ) 

सचिव 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0 ) 11 हिन्दी गजट / 237 - भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 मार्च, 2014 ई0 (फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
"मेरा नाम त्रुटिवश मेरे पति के सैन्य अभिलेखों में मुक्ता शर्मा अंकित है जबकि वास्तविक नाम शादी 
से पहले रश्मि कौशिक था और शादी के बाद रश्मि शर्मा हो गया है । भविष्य में मुझे रश्मि शर्मा के नाम से जाना 
व पहचाना जाये । " 


रश्मि शर्मा 

पत्नी पंकज कुमार , 
निवासी - ग्राम व पोस्ट बहादरपुर जट , 

तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार । 


सूचना 


मेरी पत्नी को पहले प्रेमा देवी एवं शैलेन्द्री देवी कर पुकारा जाता था । भविष्य में इन्हें इनके मूल नाम 
शैलेन्द्री देवी से जाना जाये । 


भास्करा नन्द शर्मा पुत्र 
स्व ० जर्नादन प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम व 
पोस्ट नथुवावाला , रायपुर, देहरादून । 


05 - ट 
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उत्तराखण्ड गजट , 15 मार्च, 2014 ई ० (फाल्गुन 24, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सूचना 
मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में भूलवश मेरा नाम अमित नेगी पुत्र अशोक सिंह नेगी, माता - देवेश्वरी नेगी 
अंकित है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अमित सिंह पुत्र अशोक सिंह, माता - देवेश्वरी देवी है । भविष्य में मुझे मेरे 
वास्तविक नाम अमित सिंह पुत्र अशोक सिंह, माता - देवेश्वरी देवी के नाम से जाना - पहचाना व पढ़ा जाए । 

C /o जसवीर राणा, आदर्शनगर, काशीरामपुर मल्ला, कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड । 


पता 


अमित सिंह 
S / o अशोक सिंह , 
पता 

C / o जसवीर राणा, 
आदर्शनगर , काशीरामपुर मल्ला , 
कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल ( उत्तराखण्ड)। 


सूचना 
मेरा बचपन का नाम नेहा चौधरी था । इसी नाम से यूटीआई में चिल्ड्रेन्स कैरियर बैलेन्सड प्लान - ग्रोथ 
कराया था । कक्षा एलकेजी में मैंने अपना नाम नेहा चौधरी से बदलकर नितिका चौधरी कर लिया था , भविष्य में 
मुझे नितिका चौधरी के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाये । 


नितिका चौधरी , 

पुत्री श्री डी 0 सी 0 चौधरी, 
निवासी - मकान नं0612, गली नं0-4, 
लेन नं0-9 , राजेन्द्र नगर , 

जिला देहरादून । 


पी ०एस ० यू० ( आर0 ई ० ) 11 हिन्दी गजट / 237 - भाग 8–2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


